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ज्ञः प्त 


"व्यारप्तमि्णेश! = एक अध्ययन शीर्षक ae erga 
डा० हर्ष कुमार, प्राध्यापक, मॅस्कृत-चिभग, Arc स्टीफुन्स कॉलेज, 
दिल्‍ली विशववियालय, दिल्ली के Paden में लिखा गया है। इप्तकी 
लेखिका यह घोित करती है फि यह शोध उका मौलिक ard है 
रर शौध-कार्य के रूप में इसका एस्तुरिक्िरण ate प्रकाशन My: 
या aa: कही" नही' किया गया है। [ 


निर्देशक एस्तुतको | दिनाक 
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esarp :> एक बध्यपम" नामक इस लघु-रीध-पुबन्ध में मैने बाँड य 
न्याघ-्कैकीजक तया पूर्ण मीमात्ता दशी के बच हुए न्या Prafasne विशद का अलक 
Farà का लक्षु पुला त किया है। ग्रीष्मका लान acara 3 aata ने तेते अपने sa 
लघु-ीध-युजन्थ at सम्यक्‌ दारौनिक Paare? ते भरपुर करने का ययाती gari Faar 
हे। पुमाणऱ्या सत्र के Paatu गै आड़ तया स्थाउ-फैशिकादि ता रितिक बैनर के विवाद 
पर जो gatafa seaga, रोधा Pe दुद है, Dera: Pegam, धक es aris ate 
ararat तक ही Paa रहे हें। परणती garar गुप्त, जनी मित्र, vena शि आदि 
को रचना पं अभी तक कुड उपो क्षत प्री रही है। उनमें बध्यपन, agara ता Pz at 
सवाल भह वना ई हो. याप एसिड ats नैया थिक रत्मकी रि के उत्त "eny pafar? 
नामक सिश्नन्ध पर ate टीका भी उपलब्ध न ही सकी, arD वप ने शा दश्गीय 
eats oto हर्णडुमा र जी के तवीय वथ उनकी दर्णा पे मै इस काथ को करने 
> विकतो भी आधा का सामना ae? करमा पड़ा पेया कने auma ga [मिन्ध a? 
स्पष्ट करने का यर्म faai इसके लिए के अपने मुझुजी एवं Ae डा० हेका र 
१ 3 gPaggeda कृतभ हूँ सथा a 3a उनकी wh tei geg लघुनशीध-डुखन 


मैं' मुख्य रूप ते “व्या Praia" नामक Paster की sareat तथा gatna era aa 


Sd 


apse मै asua किया HAT है, तथापि शेसिहा भिक qsoa की उपेक्षा ar’ at 

paapaa पर "dega" fasa Defa बढ़ाने तथा उच्ब-रिग ड्रा पल 
करने की gem देने का धारा थेथ करे पुज्य apad "अपे Aarra कटारा पदक 
व्याख्याता , “eqs, TAO 39 ATO Pao जपा मा , भरतमुर इंराजस्थान" कौ 
जाता है। arara "दरीत" 3 ज्ञा में गेरी रूचि सुका “gdo maag डिरेदी + 
Part गा ६५५५ eaaa, राज स्थान PoraPaaraa, जयपूर" एवं “अछायामा 
भाटना गए, री ठर, पस्कुत- विः क, TAO far aPaated (जयपुर * के एयर माँ a ee I 
बपने इन दोनो gat की प्रैरणा एस तमूचित अध्यापन त "aft वै da मे भेरी 
वागे बढ़ने की इच्छा जाग्रत ae । 


= ब तिरिक्त ag उच्च शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा देने में “sro हरीरामाचार्यः, | 


रीडर, Weg- fern, tao विश्व" af गेरे पितृतुल्य अध्यापक "श्री शिरसि 
कशता हा, पुधानाध्यापक, Wao माध्य0 विद्यालय, जपुपुरा , धौलपुर {राज०६" 
का भी बहुत हाथ रहा है। इसलिए अपने इस लघु-शाीध-पुबन्ध का लिखने मेँ 
बपुत्यक्षरूप पे इन सशी waa का agad समझते हुए, मैं इन arara? के प्रतित 
अत्यन्त कृतन g तथा पदेव कृतज्ञ रहुंगी । 

माता-पिता तथा अन्य पा रिवा रिक-जन at agadi ती जीवन के 
पुत्यैक क्षेत्र में afaa हे ही बर वह मुझे मिला भी। इसलिए पारिया रिक-जन 
के पतित कृतज्ञता व्यक्त करना मात्र औपचारिकता erat 

इसके arafraa इस कार्थ में मुझे “sto वाचस्पति उपाध्याय, रीडर, 
स॑स्कृत-चिभाग, Pret विशवाजचालय” एवँ Spo पत्यपाल नार, Nega- 
विभाग, दिल्‍ली Pardo” का भी अत्यन्त पहयाग मिला । अपने विभागा ध्यक्ष 
"sTo रप्तिक बिहारी जाशी” ते भी मुझे ard करने में प्रोत्साहन मिला । 
इसलिए इन paa के एति मै बत्यन्त वाभा री हूँ, fare? afaa प्र थ-पु दर्शन 
avd कार्य को पुर्ण करजाने मैं यथाल aeadh Pear 


ज - 9, मुखरा म-गा डॅन 
Poet, नई दिल्ली, 
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रत्नकीर्ति ते पूर्व बौद न्याय :- 
भगवान्‌ बुद्ध | 570 ई0 qo मै 490 oqo तक | 


ने चार atd ma की खोज की थी- दु:ख, दु:ख्समुदय, gafara बौर 
निरोधौपाय”। इन चार ard ma को उन्हाने लागा? कौ उनकी अपनी 
भाषा मैं प्मझाया था। जहा” एक और इनकी शिक्षा ने जीवन तथा जगत्‌ 
की चर्चा थी, वहा” दूरी कौर "दर्शन" ageda भी M इत पुकार हम 
कह aad हैं कि बौदढ-धर्म के पाथ ही ale-a का भी बीजा रोपण हौ चुका 
wt ; i | 

न्याय" शब्द वा gata acta प्राचीन है। वात्स्यायन ने "न्याय" शब्द 
का वर्थ देते दुए कहा है:- garo द्वारा ay की परीक्षा करना ही च्याय" हे"। ! 
एक अन्य स्थन पर इन्हाने बताया है कि प्रत्तिगा arfa पाच aaga ही परम 
ज्याय हैं :- “aya परमा न्यायः ।" § aro भा० ivi १ ॥" इस्त 
पुकार "नयाय" शब्द का प्रयाग न्यायविद्या या तर्कया के लिए होता है। 


ag की शिनाबा में eq "न्याय" का agga मात्र मिलता हे, किन्तु 
कैञल पडू*केता" के आधार पर ही बाँद-न्याय का USA उत्त काल ते नही? 
माना जा पकता । sts न्याय के प्रारम्भिक लेखा के रूप में हम नागार्जून, 
arga , मैत्रेय, angen, Say कादि लेखकों का नाम ले aad हैं।इनके 
कार्या मैं कतिपय aa? मैं "न्याय" का विषय एतषा दित किया गया हे, 
परन्तु भम्पूर्ण रूप ते "न्याय के विभयो पर कार्य इन्हानै कम ही Pau 


e " कः पूरं न्यायः १ प्रभाणैरथारीक्षाप्‌ ।" {न्यायश्गष्य | 
` न्यायदर्शनम्‌, ।८।८।, To प0 5,परीकतप्त))5-6* 


तयापि इनमें ते angen तथा वधुबन्धु ने vara-Paay का asada कर 
पुमाण-मोमात्ता का विवेचन किया है। Garey नै "न्याय" पर "तर्कशास्त्र" 
नामक निबन्ध +लखा। agay के विधा रा) ने arPeas नैधायिकाँ की उत्तेजित 
कर दिया और उन्हाने वपने छाया में augen तथा agamy की meda arataa 
ati फिर भी वतूबन्धु का न्‍्याव-प्तम्बठ Padana बिकाश: वस्तुवादी Fade 
प्म्पुदाय के समान ही चा, अतः Pageara ने aday के peaa” आदि के 
लक्ष मैं दज Peara aft afgaf की madaar वे अनुकुल बौदनन्पाय वा 
gon Tair 

gras? पदी में कित्ती yaa भा tee के बाकाश 9 एक जज्वल्यमान 
तारे ges में Fagrar” का उदय gati afa जनधुत्ति के बनुता र दिड" नाग 
वघुबन्थु के दिष्य के। उत्तरकालीन तारे भारतीय दर्शन वर, विशेषकर cara] 
Ae गौर पुर्दमीमाभा वे "argat dara’ पर उनकी समिट छाप है। faa 
पुकार वेदान्त के ataata कौ मागाजून ते. सुगी और Sor मिली, gad 
पुकार भा रतीय af ह्या याद af Tage ते, परन्तु दाना में यन्तर यह 
है कि "अतया द" ने aa मा उलटन्पलट कर नागाज़ून की पिदा veqgfa af 
स्वीकार किया, परन्तु इधर garn ने न्‍्याय-व्शीजिक के इ “बा इया था द° 
पर जा. वाकुमण fear, gad उत्तर बर पृत्युत्तर रूप लगभा पाचि a? वर्णी 
है लगातार मम में ही भारतीय बाह्यारयैत्ाद की रूपरेखा तैयार ghi 
Pagenrn नै रोमकर न्याय के "वात्स्यायनन्भाव्य”" पर agaon किया था, 
जिसका उत्तर gaear मे "न्यायचा विक" में Peary हत्ती बॉदनन्याय-नॉधि्ण 
है भा रत के afara सकते महान्‌ दार्शनिक Ta उ्योत्तर, ध्मकी fd, कुशा रिल, 
prer, daftar, वावस्थ तिटमिंत्र, जयन्त, wer बैर उदयन साचि का 
जन्म दिया। 

Pegan का भुख्यन्यन्थ, जिपने भारतीय win में arfa उत्पन्न 
ar दी “garom है। Bnd बत्तिरिवल भी Pagearn के बनेक ग्रन्थ हैं! 
लिन के afeartt चीनी और तिब्बती भाषा के agara? में विमान V- 


— 3: 

—> कर वहं मुल पॅस्दृत रूप मै भी प्राप्त हो चुके है। Pegeara का "न्याय 
पुदेरा” पॅस्कृत इप मैं प्रीयुत क्षुध छारा पम्पा दित और टिप्पणीयुकत एका रित हॉ 
चुका ऐै। यह "न्याय" का gry है। Pegen का महत्त्वपुणे eu, an? 
area पदाथा का कडन किया गया है, "वालम्बनपरीक्षा" 2) यह भी प्रकाशित 
ef asr हे। दिद्धन्नाग का aaa ५502520 {0 माना गया है। Page ays 
तक स्थिति यह रही कि adaratea @qPaar का आप्य dar afg aq? sear 
की स्थापना दाद-जिवाद में ard रहे, किन्तु स्वतन्त्र afeePor ते @afaar ar 
निहिपण करने का gach नहीं qari दिडन्नाग के -gurong ते पूर्व 
जितमे भी बाडल्न्याच के गुन्थ लिखे गये, ga gara Paare गाण हैं ay बिल्कुल 
agt, किन्तु जाद-विवा द ते पम्बद Pah? का ही बशिक Peto है। विडन्नाग 
ही सुका है, real पुमाण्णास्त्र कौ पृथक शास्त्र का रूप प्रदान किया है। 
aaua भा रतीय qarerren के पिता Pegeara है। इस पुकार Pegeara aa 
भा रतीयन्पुमाणन्शा सत्र के पिता हैं, aa बाँदा? के प्रमाणन स्त्र कै ae पिता ar 
पुस्थापक बनें, इसमें तो aff सन्देह af स्थान ही aai 


Pageara के पश्‍चात "न्याय" पर paag abs लेखका" मैं परमाये 

marea मिन्‌, dara आदि के भी नाम बाते हैं। कापाल 3 rare दिड नाग 
का उत्तरा चिकारी, जो कि दिडूननाग के aara ही महान प्रतिभाशाली था, 

वह "कॉकीजि" है। Pagea नवीन न्यायवादने ate के aegera का gade 

है, परन्तु उगे Bg वाधार पर स्थापित करने था गौरव काकी ति कौ ही प्राप्त 

है। धमकी fagara के बहुत aaa बाद arad? शताब्दी मै हुए। उत nag 
दर्शन का पृत्यैक mga जागृत दो उठा तथा afd के aaf तै दर्शन ang मैं 
ada हलचल मच गईं। आस्तिक दाशैमिका ने उपने दर्शन af ad आकृति gara की 
तथा उन्ही अपनी परान मुल पुस्तका में फे नवै ad निकाले, जिनके ar? ने 
संभवत; ga age? ने तीचा भी नहीं था। 


०१ ० 


wata के कार्यः में "FATTAT लिंक" दिडून्नांग के पुमाणसमुच्चय” पर 
बाधा रित हाने पर भी महत्ता मॅ मुल पुस्तक ते वागे बढ़ गई तथा बागे थाने वाले 
विशाल साहित्य का वाधार बनी। atA का ग्रन्थ "पमाण्ता ट्रिक" मनौरथ- 
नरन्दिकृत वृत्त्महित श्री राहुल सांकृत्यायन द्वारा पम्पा दित होकर "बिहा र- 
Padar" के जर्नैल मॅ एका शित ef चुका है। पाथ ही "प्रमाणवा तिक” 
के एक भाग पर एश कर गुप्त की “वोर्डिकालडुन्वार" नामक टीका भी प्रकाशित 
हा. चुकी है। NA का दुसरा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ "हेतुबिन्दुविनिश्चय " है। 
इसमें! "गुमा णवा fia" के विष्म कौ प्रक्षिप्त रूप में दिया है। sat सबसे महतट 
न्थ, at कि दिडून्नाग-सम्पुदाय को पमझने में इस मय हमा रा Rae बड़ा पहा'यक 
हे, Shy का "न्यायजिन्दू” है। एमाण-शास्त्र के जब ate ग्रन्थ बन गये, तब 
पररि नििठत सिदान्त का ही सक्षि में पुत्तिपादन करने वाले ग्रन्था' की बावशयक्ता 
gata हो, यह स्वाभाविक हे। वाचाये atA ने "न्यायबिन्दु" लिखकर vaT 
बावश्यकता की पूर्ति की है। यही वेला ग्रन्थ है, जिका ठीक-ठीक प्तम्पादन 
हकर अनुवाद भी ही चुका है। "न्यायबिन्दु” sacar की टीका हित बहुत 
पहले veda द्वारा सम्पादित होकर क्लवत्ते की एश्या टिक सौप्ताइटी द्वारा 
पुकाशित हुआ था। शश्‍चेरबात्स्की द्वारा सम्पा दित, ikat टीका afea 


न्यायबिन्दू* का एक वविण पॅस्करणरूप मॅ छप चुका है। ate "बुढ्धिस्ट-लौजिक” | 


की द्वितीय जिल्द:में शचेरबारस्की द्वारा “न्‍्यायबिन्दु” का wT अनुवाद 
विस्तृत att ahars टिप्पेण्पा सहित or चुका हे। gPa की बात हे 
Fa “arafa” का रुसी संस्करण और अनुवाद दाना” ही इस समय भारत में! 
agra है। ध्मॉत्तिर à afara "नन्‍्यायबिन्द! का टीकाकार "विनीतदेव” भी 
ai gaat ग्रन्थ भी प्रकाशित ef चुका है। daN ने उद्योतकर, कुसा रिल 
drfe आस्तिक दार्शनिक की पमालोचना करके बौद्ध पुमाण-शास्त्र की भुमिका | 
af agg बनाया । उन्हाने केवल आ Peas दार्शनिको की ही avatar नही' की 
बपितु tat दिडन्नाग की भी समालोचना कुछ गाण विष्य! में की। 
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Haifa के पश्चात्‌ 2a-satfe, radade, विनीतदेव, जिनैन्द्रबाधि, 
mPa, कमलशील बा दि बाद नैयायिक हुए। इनमें ते शान्तरक्षित का 
"तत्त्वप्तग्रह" बाँढन्याय पर aca महत्तवपूर्णी कार्य है। कमलशील ने "तरत व्ह” 
पर टीका लिखी। "etange" की पतया" की व्याख्या करते हुए इने उन 
लेखा" के नाम भी दिए हे, जिनके विचा रा का शान्तरक्षित ने का रिकामा में 
उल्लेख किया हे, लेकिन उनके नामा" का उल्लेख नही' faari इसके बाद कल्याण- 
रक्षित, ध्मॉत्तराचार्य, adc, agnir, पुशाकर गुप्त, जेता री, de मिश्र, 
जिन मादि ate दार्शनिका के नाम आते हो, इनमें ते ध्यॉत्तर ने धर्मकीर्ति के 

न्यायबिन्दु" पर विस्तृत टीका "न्याय बिन्दुटीका " लिखी तथा zoe मिश्र ने 
ga टीका पर mikara" नामक उपटीका fachi यह उपटीका भी "बना र 
Pera, विशवचिद्यालय”के श्री दलमुकाई मालवा निया” दारा सम्पादित हुई हेड 
तथा Go vio जायप्तवाल Ped इंस्टीट्युट पटना पै पुका शित हुई हे। "धर्मात्तर- 
पुदीप " अत्यंत रल भाला में लिबढ़ उपटीका हे। दार्शनिक पुस्तका में इतनी 
परल रीति पै शायद ही कोई yey लिखा गया ef) लेकक ने पामान्य शब्दा 
कौ भी अत्यंत ava शाब्दा” मैं स्पष्ट क्या हे। इसके बाद "जिन" नामक बाद 
नेयायिक का भी नाम बाता दे, जिसने "प्रमाणवा तिका लड्‌ रटीका ° नामक 
विस्तृत उपटी का लिखी। 


इसके पश्चात हम उप्त काल पर बाते हे, जो कुछ बॅधका रमय gata होता 
हे कौर ga aya का हमारा ज्ञान पूर्ण निश्चयात्मक नही* है? लैविन हमारे 
Fagra की खोजा पै यह सिद्ध होता है कि "उदयन" तक पहुँचने से पहले ही हमें 
दार अत्यंत महत्त्वपूर्ण ate विद्वा ना के नाम मिलते हे :- ज्ञानश्री मित्र तथा उनका 
शिष्य रत्नकी पि, जिसने तर्कशास्त्र कौ बहुत ada यौगदान दिया है। farata 

बती area? के अनुसार gro Sto Ato भ्टूटाचार्य ने इन दौ Aoa? कौ 

say reat शताब्दी के उत्तरार्धे में रखा हे। sto पतीशबन्द्र विधाभूका ने ररनकी ति 
का. प्रमय 9५०-000 go माना है, जबकि sto उमेश मिश्र ने इन्हें oy रहवी* 


शाता #ब्दी मॅ रखो हे। 


$:6: ६ 

ज्ञानधीनित्र, जो रत्नको ति के गु. गाने जाते हैँ, उन्हाने बारह निबन्ध 
Pea, a? कि araia निबन्धाउली* नाम पै, एक स्थान पर go वनन्‍्तलाल 
ठाकुर द्वारा negr Pea किर गए di रत्नकीति ने उपने कुछ निबन्ध arant के 
निबन्धाः ते tse Pst, उनके Paet को समझाने में सहायता की है। ज्ञान- 
Paa के बारह Mare इस पुकार है :- | 
O क्षषामइ*गाध्याय, व्यापीप्तचर्वा , See 
परीक्षा, aga sedg, प्रवैरान्दाभा चचचा, ATMEL, Sarazi, कार्पकारण- 
भापषप्तिछि:, योगणिनिणयप्करणन, agaian, साका र शिदशास्त्रम्‌, पाकार 
मुह. qa ॥ i 

ज्ञानी मित्र की लेखन felt अस्यत ava वार स्पष्ट है, तती af Pasa की 
asar होने पर भी Pasar के fee ये निबन्ध aadar हो. amo इस Paaa” 
के aeqas है हने यह ज्ञात होता है कि गानश्री ने विभिन्न शास्त्रा का गहन 
अध्ययन कर रखी आ. अपने निबन्ध में कही"-कह** उनकी भाणा काव्यात्मक भी 
हा गई है। जानती के आस्तिक फुतिट्वन्द्री नेपा थिक है। इन्होने न aaa 


arag a-pa कै मत का, सितु सन्य a Peca नैयायिका के मत का भी ऊडन 
Pout है, 3A mpar, wads, जिलोचन aTr 


रत्नकी चि :- 3 
रत्नकी ति नानक बॉँह-नैया यिक के मुल कार्या में arent eaa मैं 


सुरक्षित हैँ तथा उनकी e-ga aa “Tere Prad.aParect® के जमा है।.. 
nafi के कुछ दुकड-दुकड़े कार्य काफी aaa मे जिब्लिपोशिकि इण्डिका amy” 
Y "सिक बुद्धिस्ट न्याय Qaza” ee ते gar रित हुए हैं। इसमें रत्नको तिं के केज 
तीन निबन्ध शा मिल हे। te Aea Pe तथा दो. amgen a: -अन्वया तिमका 
ate ea Patar रिंकण ॥ gro उनन्तलाल ठाकुर ने "ततिब्बतन deaa aad arag” 
y æ as वा सम्पादन किया है तथा उपे "रर्नकीतििबन्धा ल: ° नाम दिया 

- है, frat narri के धनी छाआ; प्रा प्त कार्य हैं। ये कार्य Qe adafate:, 
इंशवरत्षा धनदुब्ाम, अप छूमि E, wry afa Paisaia त्मिका, Ha a डि! 
व्यत्तिरेका fenat, माणा न्तभांवपुकरण4, *व्या a an, स्थिर fafo, 


GERE z a परता ना नर पवा ॥ «से पभ ह. "sara" कै [दषः 
नासुरा इनी वि्मन्वल्तु न्याय" दे चिब्य ते was न हो 


aa e 


स्थिर मि दुका, ada afe, इद वरा धनदुजग4, गई *गत्तिदिः कौर 
Paarcasernarg: आडि. caaPeParss® में Gas शब्द>जध के Posy में gard 
है, लेखिन ageageg ते यह निश्चित न्याय के Pan? ते भी arau है। दा 
emaa RaP में रत्नी चित जर iQ की away की सन्जय तथा afera ते सिद्धि 
करते हैं। adafafa" लेखक का gaer मिन्ध है, जिम्तमें लेखक as कै adna के 
अस्तित्व कौ जिद करता है। "ईशवरसाधनदुकाव्‌" इत्मकीत्ति का gen निबन्ध है, 
Pan? ar eaa नेथा थिका" के "irar" के अस्तित्व का fag करने के Pex गए asf 
की बालौचना की ag है। "ल्थिप्रिडिदुकाओ" मैं ररनकी त ने <= डे शीस्तत्व 
कौ नकारा है सथा arPeas मैया थिका के स्थिता Mah ef gare? का ars 
Fear है। प्राथ छी as Pag किया है कि ate “gare कै नियम" के अन्यायी Ri 
“Paar ह्रेतप्रकाशज द" ने des ने विभाजन के जीच war स्थापित की है। "gautowea— 
fagoun" & में लेखक ने यह fas किया है कि वास्तव मै ज्ञान के साधन पमाण 
दो ही, पुत्यक्ष तथा जमूमान Fi ead बला शवा स्तिकाँ* कै अन्य सभी पुमाणा* 
का इतने कडन Pout गया है। aga Paara "पन्ता नान्तरदणछ” मैं यह पतीत 
पा दितं Tear है कि afa arata’ [थारा -garej के बलाचा वन्य Peat 
निरन्तर Pear वस्तु के अस्तित्व भें Parara नही' करते। 

sar Praon, जिप्रका कि हमें aenga करना है, इत Fiara ॐ 
qera pd ने व्यापीपस्त की परिभाणा "भुीदशनगम्या " का कडन Paar है तथा 
व्याप्त के defer > "तादात्म्य auar तदूत्पात्तानांभत्तक व्याप्त” का बदन 
मत स्था शित किया है। ऐषा करते हुए लेखक ने काशिकाकार, जिलौवन, आकल्प ति, 
serpa; तथा मीमातिक af isatt के ववा रा का उल्लेख Faar है। ga 
Praca में रत्नकी ति ने "व्याप्त" के Pan: ने नैया थिकाो, SAPP तथा yi- 
aiarar के जिया रा को उद्धृत करते हुए, उनका कउन करके, तषमे मल कौ 
iPaarPea Paar @, वतः हमें रत्नकीतिं ते gda नैयायिकी, Nur तथा 
पुमे माक ढा ara भी adim @ te 
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रत्नकोीर्ति ते पुर्ववर्ती नैया यिक-वैशेशिक एवं मोमाभक:- 
भारत में न्याथ-दररात का इतिहाप्त अत्यन्त प्राघीम है। इस्त HAG का 

न्यायदर्शन पूर्णतया aTa गातम के “Traya” पर ayer ra है। इनका काल 
ई0 पृ० aad शताब्दी है। इभकै बाद "araga. पर वात्स्यायन नामक 
उच्तिढ Pasty मे “न्‍्यायभाण्य" Paar, जीँ कि “saraga” पर अए्जउपलब्ध 
भाज्या में aagrata भाष्य है। प्राचीन “ara” पर हुए काय के वात्स्यायन 
का भाष्य gat वधक कठिन हे। इतके पश्चात्‌ छली शताब्दी do qo उययौतकर 
नामक नैयायिक हुए, जिन्हाँने "न्यायभाष्य* पर "न्यायवा सिक" Paar) 
saast का "न्यायवा निक" को लिको का उद्देश्य यह था कि उत्त aaa 

वा स्तिक तथा नास्तिक नेया यिको के sta काफ़ी afPes संक था। पि 

कहं satq आस्तिक नैथायिक ये, परन्तु वह एक aca है छि ata? की बालोचमएत्मक 
कौर उच्चतर aeni क्त के डाने न्याघ-दरौन को स्थित की बनाये रखे के लिए 
कोई विद्वान प्रयाप्त न ar) वह aqo काल ata तक भी अधा रमय gada 
होता है, wits उभ काल के as कार्य नभो भी भानत के कुछ अज्ञात भागा म 
लुप्त हैं या ata के लए qragra: हो गए है। ऐसे तमय में उजौतकर ने वात्स्यायन 
के “ararsa” पर, न्याय के स्थिर atad कौ, Pagari अ वन्य बडा के 
गलत व्याख्यान? तथा पहार ते बचाने के लिए, "न्यायवा चिक" Paan i 
उचद्यौत्ततर कै "आक" ने बौद-मा हित्य ते कई उद्धरण तथा पन्दश हैं। अपने 

"वा लिक" में कई स्थानों पर saf आत्स्यायन है भिन्न भी मत Pear है तथा 
अपनी व्याख्या के aaa में दर्द भी दिए gi saast के पश्चात्‌ बीविद्वक, 
उीछिचन्द्र, भा विक्त, प्रशक्तमतति, Wada, तात्पपावार्य, नरह लाद 

नैवा थिका का नाम मिलता है। सत्यश्चातु हम आवस्पलि मिश्र के गु, "सरिलाचन" 
पर आते हॅ, जिनके मत को रत्नकीतिं ने वपने "arpaan. निबन्ध में 


Po मग rau y SS 
उद्धृत कर arsa Feat है। 
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—> इन्होने "न्यायभाष्य" agar “sayaga” पर “न्‍्यायम॑जरी" नामक 


टोका लिखी, जो कि बब उपलब्ध नह? है तथा "gatie" नामक एक कार्य भी 


जिलौचन ने faari ज्ञानश्री मित्र ने भी अपने काया में' Paata" का उल्लेख 
क्या है। 


Pater के पश्चात्‌ नवी' शता ड्द१ मे ही इत देश के दर्शन के इतिहास मैं 
Hat बड़ा नाम, जैप्ता कि sto गाय नाथ कविराज नै उरिल्लीखत Paar है, 
त्रिलोचन के शिष्य वाचस्पति मिश्र का है। इन्हाँने "दर्शन" के तभी अंत मै 
विस्तृत व गहन अध्ययन कर विद्वत्ता प्राप्त की तथा 'र्वतन्त्रस्ततन्त्र" कहे जा ने 
ati इनके बततिरिक्त कौई भी विद्रान्‌ इस योग्यता af gra न कर पका । 
वाचस्पतति-मिश्र ने जिप भी fasa पर लिखा, पुर्ण विशवास तथा निष्पक्षता कै are 
Paari पर्वेपुथम वाचस्पति Pas ने मण्डन मिश्र द्वारा 'पुर्वमगेमाक्षा " पर किए 
गए काई "Fafa" घर "न्यायकणिका " नामक टीका Peet; उनका द्वितपैय 
ard "बुहूमतत्यत्मीक्षा " हे, यह उपलब्ध नहीं है। gad अलावा इनके कार्य 
तत्वबिन्दु, न्यायपृवीनिबन्ध, न्यायवा लिंक पर "तात्पर्यटीका ", arsaarPrar 
पर "तत्व्कौमुदी " टीका, adiga पर व्याप्त के "योगभाष्य" पर तत्वका रदो" 
नामक टीका तथा “इह्मधृत्ररा ड्‌ करभाऽ्य” पर की गई टीका "मते" हे | 
वाचस्पति मिश्र का "न्यायवा तिकतात्पर्यटीका" af लिखे का उद्देश्य उय्ौतदर 
की grata Rrra? वा, ade? के गलत अथा" है बचाना था। उनकी "न्याय- 
वा त्तिकतात्पर्य-टीका " जिनसे भी साक्षात neag हे :- qa, भाष्य कौर वार्तिक, 
उन af ते अपनी महत्ता के कारणा, वाधक ख्या ति कौ प्राप्त हुई। "तात्पर्यटोका " 
ने वास्तव मैं न्याय-दर्शौन के पदा थाँ' af तथा "वातिक" के रहस्य? का समझाने 2 
इतन araar पाई, कि वाचस्पति मिश्र "तात्पर्यांचार्य" के नाम पे -न्याय-जगत 
में विख्यात gl. 
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वाचस्प ति-मिश्र के पश्चात्‌ fana, विश्कृप, जयन्त भट्ट, अध्ययन 
सनातनी arfa वास्तिक नैयायिको का वर्णन मिलता है। इनमें है जयन्त cnc 
ने "न्याय" पर "न्यायम््नरी" नामक ard faari ये अत्यंत विद्वान व विख्यात 
गा Peas नैयायिक थे। इनका एक अन्य कार्य "न्यायकलिका " भी है। araara" 
aaa स्वतन्त्र, विस्तृत व स्पष्ट टीका है जो कि केवल न्याय-दर्शन के लक्षा- 
पुत्र" पर है। इतका प्रकाशन "Paame, ega सी रीजू " तथा aerar Head 
ata" में हुआ है। न्यायकलिका " "सरस्वती भवन प्रस्कृत टैकस्ट प्तीरीजू" 
मे पुढा डित हुई है। 

इसके बाद हम रत्नकीज्नि पे पुर्ववर्ती कैणिक-दर्शन के आचायाँ पर ar 
हैं। वैशेजिछ-दर्शन के पुमुख atari कणाद, geara आदि रत्नकीर्ति है पूर्व के 
लेखक हैं। mra ने "Afega" लिखे तथा प्रशस्तपाद नै उन ga पर "भाष्य 
लिखा , जो कि "गरशस्तपा दभाष्य ” के रूप मै स्वतन्त्र रूप पे पुत्तिपा दित ear 


अब हम qantarar aver मीमाभा-दर्शन पर ard हैं। मपैमात्ता-दर्शन 
का प्राप्त मुलभुत ग्रन्थ "मीमाप्ता-पृत्र" है, इप्ते "जेमिनी-भुत्र" भगे कहा जाता है। 
दर्शन-जगत्‌ मे धृत्र-युणाली की उद्भावना का श्रेय 'जेमिनी* of ही मिलना चाहिए, 
व्यापक दर्शन पृत्र-प्षा हित्य में adgem पृत्ररचना "जेभिनतीपुत्र" ही है, जिनका 
अनुकरणं अन्य पुत्रका रा ने faari भतुभित्र, ERTA, हरि, ray और वत्तिकार 
मीमाक्षा-दर्शन के उन arara? मे ते हैं, जिनकी व्याण्यायें मीमाधापुत्रा पर थी 
किन्तु A agra हे। इन वाचाया में पर्वका वृत्तिका र" हें। इनके पश्चात्‌ 
एरस्वामी* ने ATATHT-gar पर ersa” [लिला | 

gaa पश्चातु दा अत्यंत विख्यात मीमापको के नाम बाते है :- कमा रिल 
भट्ट और प्रभाकर Pasi sro धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री ने माना हे कि धमकी 
बहैद-दर्शीन का araa चमकता हुआ तारा है | 


ted 


le sTo राधावृष्ण्‌ :- इणिड्यन फिलासपुषी, वा'ल्युम-2,प्‌.0प्त0 876° 


2° algara शा स्त्री:- भारतीय दर्शन शास्त्र न्याय-वैशेजिक, qo fo 65+ 


NI के म्य में ही ada- पतनोन्मुख हो रहा था। उपवे थोडे 
हो दिन आद प्ातवा' शतान्दीके बन्त या वाठवी' caret के आरम्भ मैं कमा ग्ल 
बोर agar ने बौड-धर्म पर ate argent क्या। बाळा ठे पुमाणरास्त्र के 
Paar के areata बौदेतरा में' भी स्वतन्त्र-युमाण-रा ea का विकास हिना 
अनिवार्य awi "मीनाधा " जैसे दर्शनों गे, जहा” "garo की चर्चा ader गौण 
थी, अहा” भी कुमा।रल ने शलाका चिक” पिलर और प्रभाकर ने "बृहली ° 
लिखकर gara af मीमाभिक-दृष्टि से gfafsea Peart qgar ra भट्ट 
are prar दोना लगभा समकालीन थे। यह माना जा daot है कि कुमा! रल 
prar के गुहु थे, परन्तु प्रभावर कुमा रिल का मनेक सिदान्त? मै faria करते 
थे, इप्तोलिए दुमा रिल ताने के रूप में उनका "गु. " कहते थे शर इसीलिए पुभा कर 
का मत "गू मत" कहलाता है। दुमारिरल वा मत "भाट्ट-मत" कहलाता है। 


faa मय दिद्धन्नाग ने न्‍्याय-वैशेष्छि के "बाह॒यायीत्राद" पर 

argan क्या, Bhat उत्तर उद्योत्ततर ने Pears gad बाद afs? कै fama- 
वाद are न्याय-फैजिक तथा मीमाभा के "बाइयाथंवाद” में कई शता ega? 
तक सकी दुआ ; उष तकी में उौतकर [शी छठी शताब्दी दशन्तं a बाद पे 
वाचस्पति मिश्र [नेवी गे]. तक न्याय-वैरोज्कि प्रम्पुदाय ने afd महान 
दार्शनिक उत्पन्न नही चिया । इध डीच के ana में "बाइयार्या द" की eT 
का qdatarar-wgata ने उठाये रछा। aar ta वार prar ने geara 
सम्प्रद्याय पर जोरदार argant किया वार उन्हाने "बाह्याथैवाद" की पुष्टि 
मै afaa ऐसे पिडा न्ता कौ जन्म Pear, af "बाह्या यैँआ द" के इतिहा है 
बहुत ही महत्ल्वपुण स्थान रखते VI इस पुकार थद थोड़े बहुत दार्शनिक 
विचार "शाडर-्श्ाच्य" मैं भी पाये जाते हैं, परन्तु "मीमाभा* के के मैं द 

के faper ज्ञान संबंधी तत्वा कौ लाने का श्रेय वुमारिल और प्रभाकर af ot है 


कुशा रिल ने "शाबर-थान्य" पर टोका तीन मुन्या हारा की। 
"मोमाधषा" के पहले aeara का पाहिला पाद "adira" हे, उत्त पर ससस्त्र 
निबन्ध के रप में क raras लिखी गईं कुमा रिल की टोका का नाम 
“rataa विक" है। rater तक" ader एक दार्शनिक ग्रन्थ है। इसमे 
कर्मकाण्ड और यन का वर्णन नही, meqa” पुमाणवाद" की स्थापना में जिकर 
आडी at aoa किया गया है। एकः asara के Preta पाद तै dar aa 
aeara के wa सक के शिबरभाण्य" वर की गर्दे gatita की व्याच्या का 
नाम तन्त्रवा जिंक" हे तथा शेग भाष्य पर कुमारल ने dPaca टिप्पणिपा* की 
हैं, उनका नाम "दृप्टीका* है। garira के aurat अनेक मीभाझा-लेखक हुए 
है, जिनमें ते मुखय मण्डनमित्र, पाथा रथि Pas आर atirar है। 'इलौक- 


दुरी और prar ने नीमासा के "adare" पर "बहती" नामक टीका 
Past और उत्त टीका पर पुभाकर के मलानुआयी शालिकनाथ ने Sm Pane * 
मामक टोका ।लली' तथा डुशाकरन्मत पर एक aaea निबन्ध "garon Pyar * 
नामक Rari उुभावकरन्पम्बुदाय के भी बन्य अनेक gra हैँ, परन्तु कूमा गिल 
gegara सै न्युनतर Mi स्वमीय oro गड्न्गाना यल्झा ने “grat स्टूल बाकू 
alarar. नामक मलिक Prater A prar के सिद्धान्त? वा बहुत उत्तम 
विवेचन किया है। 

gu पुकार सत्नकोर्ति ही पूर्ववत afz, नैषायिक-कैीजिक cop मीमाभक 
ayata? af सौक्षप्त विवरण देने के पयात्‌ ag हम मशि ते अपने nea egat” 
मैं वर्णित Pash-aeq का मुल्यांकन करते है। "व्यातीप्तनिर्णय; e एक segar? 
arag इत निबन्ध मैं reaai?d के near Pca: " ay अध्यपन जिया गधा $i 
उप Pg" af कि न्याय का पक PaA ar er em है तथा जिप पर 


= ré छु ध r Tä 
न्याय-दर्शन की अमुनान-पुक्षिया आधारित paeo 


—> उषी के घ्रम्बन्ध में shana तथा न्याय-वैरोष्कि एव पुर्वमीमाका के मरती" का 
उल्लेख करते हुए, दाना? आस्तिक तथा ना स्तक दर्शनों के एक ga? पर का रीप- 
पृत्या राय तथा उनका प्तमाधान देते हुए बपने मत की afer, यही वह fash 
वस्तु है, जी इस "लघु-शॉध-पुबन्ध" में वर्णित है। fe? मे, मुख्य रूप ते दिडू*नाग 
मे लेकर "प्रमाण-विद्या " का प्रचलन gar) "व्याप्त" का स्कप क्‍या है १ 
“व्याज्ति" कैले निरिचत की जाती है १ atfe खे प्रश्न हैं, जिनके Pan में 
बाड तथा नैया यिक-मीमाभको' के पुथ-पूथक मत है' आर समने दार्शनिक सिद्धा न्ता 
कौ ध्यान में रखते हुए दाना अपने मत ते ca पे भस नही" हो aad) इसलिए 
दानत, ar eae तथा नास्तिक min, एक ga? के मत af खणिउत करते है' तथा 
अपने मंत की gsc से अनेक तके देते हा. "orfa" को ate सकता 3-पु लिबन्ध 
या afar व-नियम कहते हैँ। "व्याप्त" की नेया थिक "शुम दर्शीनज न्या ° 
मानते हैं, जबकि बौद्ध "व्याप्त" af तादात्म्य बय तदुत्पत्तिनिमित्तक 
मानते है. बडा वे मत में कार्य कौ देवकर कारण का aata लगाया जाला है# 
वथवा दा. वस्तुक में बभेद हने पर हम एक की देखकर, दुरी अस्तु का बनुमान 
लगा लेते है, जबकि नैया यिक-मव्रिमाभक ऐसा नहीं मानते। वे "aar ranae 
की बार-बार दर्शन पैजनित मानते हैं। इते स्वाभाविक, मिहपा थिक ware 
मानते Bi स्थूल रूप पे यही वह चिषध-वस्तु है, जौ रत्नकीर्ति नै अपने “ogr a- 
Paty: © निबन्ध मैं उल्लिखित की है। आ स्तिक-मत कौ दिखाने के लिए 
रत्नकी गँ ने त्रिलोचन, aerfa मिश्र, कुमारिल भट्टा दि के मता at उद्धृत 
किया हे तथा उनका कडन करके सपने मत [बाँढ-मत] की पुड्टि की है। 


“पथम मध्याय" 


*दिड्‌*नाग-पम्पुदाय मे अनुमा न-विवेचन" :- 


धर्मन्द्रना शास्त्री ने बपने ग्रन्थ "भारतीय दर्शन-शास्त्र: न्याय वैशेजिक" ` 
में न्‍्याय-वैशेणिक प्रम्पुदाय के इतिहास मै तीन युग निम्न पुकार ते Pama Pau 


हैँ := 
।° green jeg नागपा कूका लोन] - areal शताब्दी तक 
2° धभ बौर fama का युग feg नागार्तरकालीन areata 
; "ग्या रहवी" शताब्दी तक । 
३° STH का युग pige ang - बारहवी*' शताब्दी पे अब तक | 
इनमें मे दिइ'नागोत्तरकालीम, at कि घरणी बर fara का युग हे, 
पाचवी शताब्दी पे म्या रहवी* शताब्दी तक का यह an भा रतगीय-दर्शन का 
"sahn" कहा जा पकता है, जिसमें भारतीय-दर्शन के क्षेत्र में बनेक महत्त्वपूर्ण 
सिदान्तो का चिका हुआा। इध युग में एक बर दिडू'नाग negata aùr 
gart बार बाह्या थवा दी वैदिक दार्शनिक agara? [न्‍्याय-वैशेणिक कौर 
पुर्वमीमाभा | में लगातार dest चला, fad फ्लस्कप उनके दार्शनिक सिदा न्ता” 
का fagra हुआ aft यह कहा जा पक्ता हे कि न्‍्याय-वैशेजिक प्रम्पुदाय की 
adara रूपरेखा gat संघर्ष का फल हे। इध पछी में भाग लेने वाले कत्तिपय 
महान्‌ दार्शनिक Pagan के अतिरिक्त saast, ध्म॑कीर्ति, कुमारिल, 
पुभाकर, ध्मॉत्तर, वाचस्पति मिश्र, जयन्त, उदयन, श्रीधर, व्यामशिव, 
शान्तरक्षि, srada बा ददि है 
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दिड्‌"नाग-तम्प्रदाय ने पुमाण-विवैचन पर बहुत afes बल दिया है। 
Peara ने अपने ग्रन्थ "garoa पमुच्चय मै प्रमाण" का fasaa विवैचल Paar 
है। धमकी ने भी "माणवा विक" तथा "न्यायबिन्दु" athe अनेक ग्रन्थ” 
में garo" का ही विस्तृत वर्णन करते हुए बाढ-दर्शन के विचा रॉ" af स्पष्ट 
fear हे। इसके बलावा न्‍याय-वैशेणिक के ग्रन्था मे बौद-न्याय के garon fE 
की arada की गई हे, इस आलाचना में भी बौदा" की पमाण विष्यक 
मान्यता पर पुकाशा पड़ा है। 


वाचस्पति-मिश्र ने "न्यायवा तिंकतात्पयंटीका " मे प्रमाणा" का स्वप 
निरुपण करते हुए बाँढ-दर्शैन की पुमाणकिधाक araara? athe af उदृत कर 
उनका कडन किया है। "न्यायकणिका " मै' भी बुद की पर्वता की बालाचना 
क्रते हुए grafga रूप ते बाढ-दशौन के garot का विवेचन Paar है। यै 
दाना ही ग्रन्थ बौद-दर्शीन के परमाण-न्क्रिषण की दृष्टि पे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 

बाँद-दर्शन का विकास चार प्रम्पुदाया' के रूप मैं हुआ था वार ये 
agaa हैं :- वेभा णिक, पौत्रान्तिक, विज्ञानवाद और शुन्यवाद। ये चारा? 
सम्पुदाय एक दुरे मै gad ही विचा रॉ" में पृथक्‌ हैं, जैसे न्याय, area arfe 
बा सस्तिक-दर्शीन। इनमें ते वैभा जिक तथो atar as भूत-भाततिक तथा चित-चैन्न 
आदि बाहय और वाभ्यन्तर पदाथाँ की पत्ता कौ स्वीकार करते हे, aa: 
इनके मत मैं पुमाण-प्रमैश्-व्यवहार की यथार्थता किती पुकार बन सकत" है, किन्त 
रिवन्ञानवा दी तथा शुन्यवादी के मत में पुमाण-प्रमेय-व्यवहार afaa है। इसकी 
प्रमा थेत: पत्ता नहीं, केवल लीकऱ्यात्रा के निर्वाह के लिए ही पुमाण-पुमेय-भाव 


स्वीकार क्या जाता हे। 
ध्मकीर्ति ने अपने ग्रन्थ माणवा लिंक” मे माण” का लक्षा इप पुकार 
दिया हैँ :- 


* पुआाणाधित॑त दि आनम्‌ ; बर्यीक्ष्या feaa: । 
अव्था दनम्‌ इ शाब्देऽप्यण्ट्रियनिवेदनात्‌ ॥॥ ° 
नाणा चिक = ॥/5, Fo fo 3-4] 
अर्थात्‌ बह आन "पमाण" है, जा उपने झारा उपदरित aeg कौ प्राप्त 
कराने का ataud रखता हे, अथात faa गान कै द्वारा जि वस्तु का बाँध 
कराया जाः है, घाद उह gat रूप मैं प्राप्त ही जाली हे, तो ae नानं 
agapo? कहलाला QI eal पुकार epfeat नै भी "न्याथजिन्दुटीका " में 
पु मा'ण-चिंडेबन Peat है ie 
"ब चिदा दवै गान manaraq I लाळे च पुर्वमुपदरितमय grag darea 
उच्यते । तदवज्शानमधि ead पुद रितम पयन धशा दकमुच्यते | ०००००००००००९ 
| न्यायखिन्दुटीका , Iie १० fo iof 
वाचस्पति मित्र "न्यायवा लिंकला स्पर्येटीका ° मे. "पुमाण" के लक्षा पर 
रिचा र करते gu पिछ हैँ ie 
० चिदा हु; , अनिता req पुमा णमिति ॥ विण्यषारु प्य॑ माका रस्य 
'स्वज्ञा नस्येत्यन्यै | चिन्ञा मस्यैवा ना कार स्यात्मा नार्मपुकाशनधा मथ्य मित्यपरे । 
उपलब्धता धनमित्ति बुढा; ॥ ˆ 
| न्यायदरौनस्‌ , Iisi , TO Ho 54 | 
aala कुछ कहते हें कि aata ad का Maa “GATT कहलाता है। 
दुसरा का कका है कि घकार Paata का ज ऐ Pom के ताय areca है, ae? 
azaro? है। अन्य कहते हैं Pa निराकार faata का जा अपने सकष रँगारमा 
तथा अर्थ janreng af कसित करने का arad है, ae “garo है। अनशाकी 
जना? jacy आ aa है कि शान का aten ही पमाण है। 


यहा” प्रथ+-मत "बज्ञात af का ज्ञापक" यद्यपि मीमाभक-मत माना जाता 
१ पथापि धर्मेकीत के बनुप्नार भी "अनधिगत" jaaaj पदं की सार्थकता है 
जैषा कि *न्यायबिन्द्टीका " में आया है 


A 


बत एव चानष्षिताव्ञम' पुमाणम | ° 
हन्याय बिन्दुटीका, To fo it 3 


द्वितीय मंतश्पात्रा ज्तिक-मत, तृतीय ध्वैभा जिक-मत तथा' चतुर्थ न्‍्याय-वैशेजिक मत है। 
“gator” कितने प्रकार के होते है, इस विषय में भारतीय-दर्शन के विशिन्न 
प्तम्पुदाया के पूथक्‌-पूथक्‌ मत हैँ। चार्वाक केवल "प्रत्यक्ष" af ही "पुमाण" मानता 
है। बाद att Asp त्यक्ष" तथा "अनुमान" दो पुमाण मानते Fi area- 
याग, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द तीन प्रमाण मानते हैं। *न्याय-दर्शन* इन तीन 
में "उपमान" को जोड़कर चार प्रमाण मानता हे और पुभ्षाकर"अथापिस्ति" afea 
पच | कुमारिल भ्टूट "बनुषलीब्ध” {लभा य| को qag प्रमाण मानते हुए छः 
garo स्वीकार करते हैं। पौराणिक लोग इन छः पुमाणा' में "पव" ade" faga" 
कौ जौड्धकर ato पुकार के "प्रमाण" मानते FI 
बाँद-दर्शन को दो ही प्रमाण" स्वीकार्य हैं :- ।* प्रत्यक्ष 2° बनुमान | 
न्न्यायवा सिवा त्पर्यटीका ° में वाचस्पतति-मिश्र लिखे हे:- 
"न-वाभ्यामन्यत gatot Pea पुमाणस्य प्तताँडत्रैवा न्तर्भावात्‌ | अनन्त- 


भाँवे वा पुमाणत्वानुपरपत्तेः । " 
pets faranta, II/I, yo fo 55 || 


न्यायजिन्दु" में भी वाया है :- 
eyfa सम्यग्ज्ञानम्‌ ।। 2 WN" प्रत्यक्षनुत्रा SPA ॥॥ 3 ॥।° 
|" -्यायबिन्दुटीका ॥८2 तथा ॥/5 | 
रिदड्‌*नाग gara के अनुहार दो ही पुमैय हॅः- le स्वलक्षा, 2° तामान्यलक्षण । 


° lB.: 


इनमें ते स्वलक्षा "प्रत्यक्ष" का fasu है तथा पामान्यलक्षा "बनुमा न" 
का fasa है। ' प्रत्यक्ष वार अनुमान दानाः एमाणो का Pash ग्राह्य बौर 
अध्यवसेय के भेद पे दो-दा प्रकार का है। “प्रत्यक्ष का grea विषय “saae” 
हे तथा agada Pasa "प्रामान्यलक्ा" है। "अनुमान" का ग्रहूय Fasa हामान्य- 
लक्षा है तथा वध्यव्सैय fasa "saaat" है। दिड्'नाग-सम्प्रदाय में परमार्थ 
सत्‌ वस्तु aara स्वलक्षा क्षा मात्र है। यह देश मैं विस्तार नह रखती और 
काल में स्थिरता नही" रखती। faa वस्तु के निकट aua दुर स्थित होने 
सै ज्ञान के grama ईग़ाह्याकार हाना में fegar या बस्फुटता का § भेद 
हाता हे, वह वस्तु] .स्वलक्षा हे। स्वलक्षा मे भिन्न ज्ञान का विष्य पामा-न्य 
लक्षा है। ° वस्तु का अन्य सन्ताना में राधा रणतः gata हीने वाला रूप 
[लक्षा ही पामा-न्यलक्षा है, बतः इभका aŭ है-वस्तु का भाधा रण-रूप। . 
“इनां है "स्ञ्लक्षा" का गहण प्रत्यक्ष द्वारा ही होता है तथा "सामा न्यलक्षा” 
का ग्रहण अनुमान द्वारा ही होता है। इतके Pariya व्यवस्था अर्थात्‌ 
अनुमान ते कभी भी “sama” का ग्रहण तथा प्रत्यक्ष पे कभी भी 'भामान्य- 
लक्षा” का ग्रहण नही' होता । इत व्यवस्था कौ दार्शनिक-भाणा मॅ "एमाण- 
व्यवस्था " के नाम ते पुकारा जाता है। बाँढ-दशैन "पुमाण-व्यवस्था " कौ 
at मानता है। एमाण-व्यवस्था का तात्पर्ये हे :- "पुमेय बर्थ मे अनैक 
पुमाणा" का न जा naat” बंकर व्यवस्थेति, TATON 0 ।८।८३ न्यायदर्शनम्‌ , 
go fo i83 § । वर्थात एक प्रमाण का ग्राहूय Fasa qu? का ग्राह्य नही' ef 
agar, यह मन्तव्य ही "एमाण-व्यवस्था « कहा जाता है। 


: | तस्य Pasa: Samer II ॥2 I पाऽमुमा नस्य Pasa: II ।7 ॥॥ 
न्यायबिन्दुटीका , एथ्म परिच्छेद] 


2* ज्यायश्लिन्दुटीका ॥/5 तथा ॥८॥6* 


इस "पुमाण-व्ययल्था'" का सम्बन्ध gafot के gre Pam पै ही है, 
वध्य सैथ Pay ते मही, wits पक garor का geen Fasa ga? ar मध्यचतैय 
ल? हो ही पका है। | + 

सब पुरन उठता हे कि बोडल्दरीन के अनुला र paa तथा ATA पुमाण 

का स्वप war हे ९ 'पुत्थक्ष" कै लका के पथा मैं जहा सभी दार्शनिक ने Pra- 
Pra मत cParrfea किए है, वह! आदार में भी परस्पर gaa aat के पज 
Race है। काकीं ने "न्याथजिन्दु* में 'पृत्यक्ष का जका एत प्रकार दिया èi- 

"तत्र pead कल्पमापी अश्रा न्तम ° 

पन्यायजिन्दुटीक' = à | 

स्यात्‌ कल्प ना रहित तथा श्रा Pearfea जान छी gean है। 

उद्यौतकर ने *न्यायवा तक” मैं दिडू्नाग के पृत्यकापम्जद लका का यह 
रूप gega चिया हे i- 

० gar? का aa है कि कल्पना राहत आन प्रत्यक्ष है। यह कस्मा 
क्या है १ नाम, जाति jarfeg की थौजना ही ower हे। जौ न नाम 
(पता | घे कहा जाए, ने जाति आदि तै fast निर्देश raar जाए, Sar Pon 
है सकप का अनुसरणं करने वाला, चि का व्यवस्थापक पंपर च्हेदळ] eats 
जिप्रका age अपने हारा Paat जाता है। | भान प्रत्यक्ष? कालाता है " U 

इसके arg हम "agara" पर बाते हे। अनुमान" प्रमाण का अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण स्थान हाने के कारण बौद-दरोन में इसका Par विचन Paar गया 
है। ga Paden मैं agata का ewr परिष्कृत होता गया तथा ४ Pat Pen? 
jura- T द| के deg कै कारण भी बौद-दरशन में अनुमान” छा Tag 
Patera: war रहा! 


SS ् त्त 


॥* न्यायदर्शीन2 „ ॥/।८३१ TO Ho 207° 


उद्यौत्तकर ने "न्यायवा विकि" में वमुबन्धु के अनुमा न-लक्षा का" खणिडत 
करने हेतु "अपरे तु" कहकर इत एकार पै एस्तुत Paar हे :- 'ज पदार्थ कपे 
gat के बिना नह होता, उसका दर्श, ga कौ जानने वाले के “लिए "अनुमान" 
हाता हे" U वर्थात्‌ जो पदाथे Peat ga? के खिना नही" होता, वह 
नान्तरीय या नान्तरीयक कहलाता है, इते ही ब्रीवनाभावी कहते है, जैत्ते छुन ५ 
area के जिना ag? हता » सेते; BA, वचिन का नान्तरीयक या श्चन उभे 
हे। जो इल afamat marg का ज एनल हे, वह जब कही" em कौ देखता 
है, तो यही "agara" है, gad "रग्न" दौ gra होती है" | 

saast * तथा वाचस्पति ma ta दिड्‌न्नाग के am tamer 
को बड़े विस्तार ते प्रस्तुत किया है। अनुभित्ति का करण या हेतु दिड्‌*नाग के 
बनुतार त्रैह्प्य-तम्पन्न है। HE का agè PS वही हेतु azla है, af इन 
ata eq? ते युक्‍त हो :- | 

le पक्ष में विद्यमान हा | 

2' aga} विद्यान ef । 

3° Paa भें fimta न ef । 

जैसे पर्वत बगिग्नवाला हे, क्षमवाला हाने ते ।" यहा" "धूम" अग्न का 
aPaarerat है। यह & पक्ष [पर्वत में Pama है,प्रपक्ष ramat" के भी 
विद्यमान हेवरन्तु विपक्ष paraaf में नही' है। 


। अपरे तु gad = "नान्तरीयका यदशनं तद्ठिदौषनमा नभिति 4° 

; न्याय दरौनम , ॥/॥/5, १० fo 300° 
2* ज्यायवा तिक, न्‍्यायदशैन३, ॥८॥/&, TO fo 300=३०।° 
३° न्‍यायवा त्तिकतात्पंटीका, न्यायदरीनम्‌+ ॥/॥/5, Jo HO 5॥8-520* 


b 


Paa O का कथन है कि Prgeara का Rew का ga 
_प्ररास्तपा दशा ध्य" ते आई हुई कारिका 2° के तमानान्तर है। यह ga ana 
पै प्म्बन्ध रक्ता है, जब तक व्याप्त के faet=q का Piafa मछ? gar था। 
Pagara ने इसे sarf के सिद्धान्त Paty Pears?” शथेरबात्स्की का 
कथन है फि एकात; agamy ने हेतु के लिए इन पुकार 3 तीन नियम बतलाये 
थे। उन्हे दिर्व्नाग ने प्ृन्यधील्यत करके Ae प्य-मम्पन्न हेतु का eag मिर्धारित 
Pears °° बर ध्यति ने इत laam af alee. qPtsga करने के लिए 
eg की प्क छ्लिका पदावली का gada Peat) उन्हात तैरूप्य 
के पुत्यैक पद कै साथ "एव" शब्द का प्रयाग किया है ; ९ Bae "Pa गल्या नगेये 
meadar aer "पव" शब्द मे अभिव्यक्त शीता है फि aada {पर्वतादि qay मे 
Page jemar दि| की aag ee की paar भी नही" है। ea पुकार fard 
के अनुभा र हेतु के ta eg? में! "एउ" शाब्द का प्रयाग करने तै उम्र जै रू ्यततम्पन्न 
हेतु ढा पररष्यृत रूप निष्पन्न ही जाता है, जो Pegearn af बनोब्ट ant 


फ्रैग्मैट्स पुम दिड्‌शनाग 
2° "amda सम्बध पुति च aa | 


aspa घ Tada ता ल्लडूर्गनमुमा aay ॥॥ 
पुरास्तपहिदभा ष्य, To Ho 562° 


३० “datea gra Pegeatn” = १0 HO 23° 
५° “alete ariaa" वाल्युष l, १० #0. 243° 
5° "afger arfaa” वाल्युन ॥ T WO 244९ 
e tee garage neat ad पत्वन्‌ UT, AT एन छर ay 
तपते aracay a निशितम्‌ | “ "न्यायखिन्दुटीका ° 275, qo Ho toes 


ee See 
SALT, TF NN Pees Ger 


पत IAC SRST RNS 
i op शप 


कीर्ति के अनुना र Pa रूपप्रम्पन्न fagen तीन पुकार के ही होते हैं। 
ये तीम रूप हैं :- वनुपलब्धि, cena और ardi इन तीना Fa दा. [स्वभाव 
तथा कार्य] भावात्मक वस्तु के ates है' तथा एक बनूप लब्ब्धि! srada {बभा व} 
का पा धक है। 

अब पुरन उठता है कि त्रिरूपपम्पन्न हेतु ते बनुमितति 32 होती है 9 
इल विषय में at af aem भी दार्शनिक प्रम्परदाया' ने विवेचन [क्या है, परन्तु 
ज्याय-वैशैणिक, मीमाभा और बाँद-न्‍्याय ने af इस पर गभीर विचार Paar 
है। बाँद-दर्शन अनुमिति का जनक अविनाभाव नियम या प्रतिबन्ध की मा नता 
है। इभी af न्‍्याय-वैशेणिक तथा मीमाभा-दर्शन में "व्या रप्त-सम्बन्ध" कहा 
है। "अविनाभाव" पै तात्पर्यं है :-" जा) जितके बिना न रहता efi’ जेषे 
हेतु [धूम] कभी area famaj के बिना नही रहता, अतः "धूम" का "अरग्न" 
ee ve मात तया nage अला gar wa आत्रे रित 
मथवा तदुत्पत्त पर बात्रित)अविनाभाव af ही बनुमिति का जनक मानते FI 
"तादात्म्य" का तात्पर्यं है :- बभेद या स्वभाव। "तदुत्पत्ति" का तात्पर्य 
है १- कार्य-कारणा-भाव। 

À वाचस्पीत-मिश्र ने ale? के इस मत कौ बनी "न्यायवा तिकतात्पर्यटीका " 
मे इस पुकार gega किया हे :- 

"ay [दार्शनिक] तादात्म्य बथवा तदुत्पत्ति-निमित्तक अविंनाभा व 
af अनुमानं का age fray कहते èi उनका कथन है | af पुकार का अर्थ 
है :- पुत्यक्ष और पराक्ष। इनमें पे जो बुद्धि मे पाक्षात्‌ अपने रूप को प्तमर्पित 
करता है, वह "प्रत्यक्ष" है। वह स्वत्िष्यक बुद्धि का जनक है, इभलिए उसके 
बिना बुद्धि अपने स्कप को न प्राप्त वरती हुईं उप्तकी सत्ता का Pare 
कराली है] यह मानना चाहिए। परोक्ष | वर्थ | तौ बुडि X arera ana 
रूप af affa करने में sand है, इसलिए उसका निश्चय नहीं! होता | agaat 


पुततिपतित: निश्‍चया यस्य | | 


बौर, वलिपुप्तइन्ग हो जाने |के भध से बन्य को देऊर अन्य की कल्पना 
उचित नही", हहा". बचिनाभाव-प्तम्बन्ध घे अन्य EIE भी दूसरे {वर्थ का गमक 
बाधक ef पकता है : afa उप्तका dare वभाव-सम्बन्ध हें युवती at 
fama वस्तु ati पत्ता at वह qaa करता है। किन्तु यह एत्तिबन्ध दर्शन- 
मात्र सै नही" निश्चित किया जाता, यदि खा. हाँगा, af "वह श्याम हे, मैत्री 
का पूत्र हीने पे, दिखाई देने वाले मैत्री के qa के समुदाय के पमान g? इस पुकार 
का भी अनुमान ef जा णा। यहा* भी दर्शन ate अदर्शन F? et) इप्तलिए 
तादात्म्य BAT तदुत्पत्ति-निभित्तक ही पुत्तिबन्ध होता है। जैसा फि 
ध्मंकी पति '` ag कहा है ;- area बीर साधन के aema के नियामक ard- 
कारण-भाव ते auat तादात्म्य ल्प {एकात्मता , agor g नियामक ते ब्रीवना- 
भाव-नियम |ुल्वमाव-पत्तिबन्ध] होता है। [विपक्ष मै] हेतु के अदर्शन मात्र तै 
[बदर्शना त] araarra का निश्चय ae? होता ate न fame मे] हेतु के दर्शन 
ते gevdnrag अविनाभाव का निश्चयहाँता है।" 7 
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सुरेन्द्रनाथ दा गुप्ता का कथन है कि तादात्म्य और तदुत्पत्ति का 
सिद्धान्त HAFA की नवीन उद्रभावना है और यह धर्मकीर्ति की बोद-दर्शीन 
काँ एक नवीन देन है। 7 


ie ° कार्यवा रणभावाद्‌ वा स्वभावादू वा नियामकात्‌ | 
बचिनाभा वन्धिमोऽदशैता न्न न दर्शनात ।। ° {माणवा तिक, 3८5, पृ0 
WO 269° | 
०°. “तथा हि केचिदर्विनाभाव॑ ०*९०००००००००० दशैनान्न न दर्शनात 
"न्याय दशतम्‌, ।८।८5, TO RO 304° 
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नाचश्पाति मिश्र कृत उपयुक्त adaa ते यह स्पष्ट होता है फि बीड, 
बचिनाशाव-नियम वा महण दा एकार ते मानते है! :- पक af कार्यकारण त 
ऐंतदुत्पस्तित] ते; जैसे en, सिम्म का कार्य है।, वह बर्मन के Paar नही" रह 
न a 
IAS := रिणा हाने ते यह वृक्ष है।" बहा" "रिहा ° [वृक्ष विशेष an दक्ष 
Pats ते तादात्म्य है। शिधात्व, वृक्ष वे Paar नही* रह सकता ० यथात्‌ जब 
दिशि, एक पून ही है, तो जहा" ga नहीं! ही, वहा" iar कैसे हो सकता 
हे १ aa: RINTIS का वृक्षत्व के ary सचिनान्शाच का Page हे। इत पुढार 
कार्थ-कारणन्भाव चा तादात्म्य ते इति वाला ही बचिनाभोव होता 3 » जेपै 
कि "न्यायजिन्दुटीका " मे झाया हे: 
"तच एसिन्या घाध्यैऽयै Pageney ॥।2/2।॥। ® ' 
° वस्तुसस्तादार्म्याद्‌ तदृत्पत्तेच ।।2८०2 ॥॥" 
आदा at यह अधिनाभा व-प्तम्बन्ध अपने स्क कै aaya ही 
gfare था ₹वभावन्यांतबन्ध नाम धारण करता है। इत sanag feae 
कै. का रण छी पक वस्तु gar? की nag था afew हरेती है। 
बध्नाभा व«नियम के पश्चात्‌ हम अनुमान के “ran” पर ara 
है) afsat Jepa के art अनुमान का Pas मानत है, आहय नही 
Pageara के मत मैं giet ra oga "धर्भन्ध्भिन्भाव* ते ही ag: न-अनुगीथ= 
भाव afar है, ag gaz करते हुए वाचस्पति मित्र "तात्पर्येटीका " मे कहते हे! = 
"Pagar के मत में Wt ate वस्तु नही, a? बचिनाभातमे 
eter हेतु ही। dar फि वहा हे i- यह aaa अनुमान तथा ama का व्यवहार 
बुद्धि ster कील्पत धर्म शीर ent के der पर rer है, यह arg ang में बस्तु 
की mar और ancar की अपे नही रखा "| 


he o न्‌ Fa Prey sen मतै ७००७०७०७०७७७ धद्तरत् GT AA इतत" 
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अनुमान का गुह्य Pasy "प्तामान्य" है तथा अध्यव्तेय "वर्थीक्र्या A- 
वस्तु" है। दिद्ध-नाग के मत २ जब हम कुम ते ata का agta करते हैं, तौ 
"अगिग्नविशिष्ट देशा” का बनुमान होता हे। जैसा कि "तात्पर्यटीका" में वर्णन 
किया गया है :- 


यहा" दिडून्नाग ने, en से aM eT बन्य धर्म का अनुमान हाता है 
azar af तथा देरा {पर्वता दिए के पम्बन्ध का अनुमान हाता lanad ato 
युक्‍त Pas करके यह प्तमर्थन किया है कि बग्नविशिब्ट देश का अनुमान होता 
है। " le ; 

वैशेणिक और sha तर्व-शास्त्र दाना ने ही बनुमान के स्पष्ट रूप ते दाँ 
भेद किए हैं :- be स्वार्थानुमान 2* पराथानुमान । 


ये afar भेद न्याय-पुत्र आर न्याय-भाष्य मेँ स्पब्टतया एतीत नहीं 
PA "न्‍्यायबिन्दुटीका " के वाधार पर कीथ तथा रोर्ड यह मानते हे 
कि स्वार्थानुभान तथा परार्थूनुमान मैं स्पष्ट भेद करने वाले Pegara ही dy?" 

बद-न्याय के बनुपा र बनुमान-वा à केवल दो ही बवधव नाने जाते 
Z- हेतु तथा दृष्टान्त | 

वतुबन्धु ने -न्याय-वाक्य के तीन aaa माने थे :- प्रतिज्ञा ३ पक्ष है, 
हेतु, और दृष्टान्त। दिडु"नाग ने भी इन तीना” at विवेचन किया of, किन्तु 
स्पष्ट रूप से यह नही' बताया कि न्याय-वाक्य के कितने बवयव हीते lI 
` फकीर ने यह स्पष्ट किया है कि egari के मतानुप्ता र Taaa | प्रतिज्ञा } 


4 ड 
ताध्न-्वाक्य का agi नही èI 
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— सम्भवतः इसी हेतू वाचस्पेति मिश्र नै यह एकट क्या कि atid कौ 
प्ाधनवाकय के दो अवयव ही afse ये- हेतु और दृष्टा न्त । शचैरबाटस्की 
का कथन है कि दिद्धनन्‍नाग adr धनंकी ति के मतानुताश न्‍्याय-वा'क्य कै वास्तखिक 
aaua दाँ et थे:- arpa adr caesar l 


ate? की एमाण-पमन्बद्ध भान्यताबा' के जान के पश्चात बब पुरन उठता 
है कि उनकी थे 'पुमाण-मान्यतायें" क्ति Pals अधार पर आधारित हैँ 9 
यद्यपि "प्रमैय" के ज्ञान हेतु "प्रमाण" का ज्ञान अपेक्षित होता है, तथापि 
ayara" के पम्बन्ध I afg? के इत पुकार के Paare AP हैं १ यह जानने 
के Pau हे कुठ हद तक उनकी "mandaat? पर भी दृष्टि डालनी पड़ती 
हे। बढो के मुल्य दार्शनिक सिदान्त क्राभइन्गवाद, अनात्मवाद, अपाहवाद, 
gated समुत्पाद athe हँ) 


dapa” यह बौद-दर्शन का मुख्य सिदान्त है। इमी अनित्यया द 
की बौँढन्दारशजिका ने क्षणिकवाद या बंगाइ*गवाद का रूप दिया। afg- 
दार्शनिका? कै अनुहार "क्षा" की पारमा थिंक पतता नहीं हो तकती 5 
व्यापक वर्थक्षिया क्षता ही पत्ता है और वर्थद्धिया कम केवल taney है, जिसवा 
पुत्यक्ष द्वारा ग्रहण होता gI किलत काल की कलारूप “apt? में यह ata 
नही" हे, aa: "क्षा" की पारमा रिक पत्ता नही" ef saat)” वास्तव 
A "क्षणिक" शब्द का वर्थ है = "एक क्षण रहने वाला" auta a? वस्तु केवल 
क्का भर रहती है, वेह “क्षणिक कहलाती है। ate-a के aqnrt जा ag 
हे, faama है, वह तन णव व मन 


a 


हर. 
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दृष्टव्य :-" वाचस्पति मिश्र शारा aĵe दर्शन वा वववेचन "-पू.0प्न0 ॥72* 
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ज्ञानश्री मित्रतिब न्धा वली, क्कशइू्गाध्याय, एक पादः, Toro te 


हे एक काल में ही आरण at नाश हो जाता है और ard की उत्पत्ति 

ही जाती है। अस्तुत; "का" वास्तांवक नही", काल्य निङ है, daa तन्नाना है। 
ata" वा दारय-का wma, कारण और कार्य का अनवरत gare 
angaa बर शुन्धवाद बाद तभी सिदान्त इनके एक विशिष्ट सिद्धान्त 
'पुतोत्पप्तमुत्वाद" में तमा जाते ही. यह 'पुरत्यप्तमुत्पाद" आद-दररत का are 
है तया ada गम्भीर raare है। 'पुतीत्यप्षमुत्पाद" शब्द का वर्थ है;- 
"दारणा के होने पर कायो की geria" ada-ada के agate समुदाय 
या त्ता ayi ही का रण था "थमे? शब्द बौदन्दरशीन में "तत्त्व" का धट्टमा ना यैक 
है। हत्ती tangaa af ही 'द्रादरा-भुंडला वइ" भी कहा गवा है। 
वास्तव मैं dart-ag कचला वै वाला पही सिद्धान्त gi इसमें actar गया 
@ कि इप झार में zg ळे कारण जन्म" है, अन्म" का कारण SA", 
अप" का "उपादान, उपादान" का "तृष्णा", "तृष्णा" का वारण "वैदना", 
"वेदना " का कारण "स्पर्श", "सशी का "कायत्न" | छः sigari, 
“asTaei® का "मामप", "नामहप at "विज्ञान", "विज्ञान का कारण 
"स्कार" तथा "स्कार" का "अविवा" हे। यही बारह agen? वाला 
"पुतीत्यप्मुत्पाद" है। दु:ख, गाठ का नाम हे। इसका अर्थ है छि संसार 
का उत्यैक पदायै "क्षणिक" है। pela पदार्य का पुत्यैक का ase होना 
att उभकी जगह दुसरी वस्तु का वा जाना ही गहि gi gela पदार्थ 
“ais” है, dar पह वर्थ भी निकलता हे कि किसी पदार्थ में कोई Peur 
तत्त्व "बारमा" या "gagh Seq में नहीं, पुत्यैक पदार्थ "aaea" हे। 
faa प्रकार आनको त्या आदन्दरौन का यह मुलभुत सिदान्त है कि 

नव दु:ख" वात्‌ ds कुठ tana है, उत्ती पुढार उत्ती सिद्धान्त ते mare 


ae 


रकी वाला दूसरा यह भी सिढान्त हे किक 


; ===> *पर्वमना'त्मम्‌ " अथात्‌ इस जगत्‌ में जो कुछ भी है, वह बात्मा पे शुन्य 
हे। ats, वैदिक दर्शना" के मान ज्ञान-धारा के अतिरिक्त, इस ज्ञान-धारा : 
का वाधारूप कोई स्थिर बात्मा agi मानते। यह भी कहा जा सकता है 
किरूप, विज्ञान, वेदना, पा बोर संस्वार-हम पाच स्वन्धा' ते Tag 
आसमा” नाम की कोई वस्तु नहीं, यही "बनात्मवाद" है। "बनात्मवा द* 
के Marra का वास्तविक बर्थ है - "बढ़व्य ar सिद्धान्त" | "चद्॒व्य-पिद्धान्त" 
का बर्थ यह है कि करार में ऐसी कोई वस्तु नह हा सकत, जा समय की 
दृष्टि से स्थिरता रखती ef बार देश की दृष्टि पे विस्तार रखती ePi 
यथार्थ वस्तु ana की दृष्टि ते लम्बाई मे सब ate पे कटी हुईं है तथा देश 
की दृष्टि ते चाँड़ाई में ब बोर ते कटी हुईं हे अयात्‌ वह एक बिन्दुमा त्र 

है, जिप्तके कोडें अवयव नही", बथा fied अनेक अवयवो" मै रहने वाला कोई 
बवयवी और gea नही" कोई भी बाढ दार्शनिक पम्पुदाय » चाहे अन्य 
दृष्टया मे वे एक gat मे कितने भी fag हो, स्थिर atr विस्तार युक्‍त 
soy कौ कदापि नही" मा नते। 


इन aad बला वा afc? का एक मुख्य दार्शनिक सिद्धान्त हे$- 
"मपाहवाद"। ज्याय-कैीजिक wh मे वस्तु में मानता की पुली ति हेतु 
जो "सामान्य" झा ति{.नामक पदार्थ माना गया है, उप्ते बौद्ध नहीं' मा नते। 
बाद. के मत में aaraa की एतीति Peat भाकप [सतु] सामान्य के कारण 
नहँ होती, अपितु award |निणेधात्मक] समानता के कारण हातत 2 | 
उदा रहणार्य - ware की aaea गाये एक दुसरे ते भिन्न है उनमें केवल यही 
- समानता हाती हे कि वै पतास्नालाड्‌"गुलककुददुरविशाणा दि पे युक्त हाती हैं, 
ge देना इत्यादि एक कार्य करती हैं तथा भमान are पे उनकी ver fea 
mak 


जले उनमें एक बभावात्मक पमानता भी है। वह यह कि वे सभी "गाये" 
बन्य ॥ वंगौ १ बश्वादि पशुः ते भिन्न है। इसे ही "वतदुव्या वृत्त्ति" कहा 
जाता है, जितका अर्थ है :- उससे भिन्न [बत्तदुई की व्या वृत्त्ति बर्थांतू Taser 
ff "गा" शब्द दारा गा ते. भिन्न {बशवा दि| की व्या वृत्त्ति । बौद-दर्शन मॅ. 
इसे “ante” नाम ते पुकारा जाता ai यही' बौद-दर्शन में मानता की पुती ति 
का हेतु RI 


उपर्युक्त विवेचन के अनुभा र, ate? द्रा रा ————>, भम्मत क्षणिक 
सुवलक्षा का ग्रहण प्रत्यक्ष पे हो सकता है, क्योंकि स्वलक्षा की बाहय पत्ता RI 
सामान्यलक्षा का इन्द्रिया पे ग्रहण पभ नहीं, क्योंकि वह काल्पनिक है। थत: 
उसके ग्रहण का aren एक अन्य पुमाण aq "अनुमा न" ही हाँ सकता है। 
सामान्यविष्प्रक इ मान्यता के आधार मुख्य रूप पै उपयुक्त "अनात्मवा द" 
तथा "अपा हवा द" हैं। इस पुकार हम कह भक्तै है' कि ये ही पब बौ द-दर्शीन 
के मुलत सिद्धान्त हैं, जिन पर बाद-दर्रीन का प्रमाण विवेचन आधारित RI 
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“न्या ऐर पुर्व तिमा मे कनु एन-विवेचन "2 : 


क्‍्थाय-वैशणिक दर्शन भे चार पुकार का 'पुमाण” माना गया है। "पुमाण" 


का aŭ है i= "पुमाया; करणम्‌ प्रमाण ॥" "पुमा ° auréeara को कहा हे। 
यथार्थ-ज्ञान का "करण" | aren | ही पमाण है। "पुमाण" शब्द का निर्वचन 
“पु मीयतेऽनेनेतति पमाण" भी माना जाता है। न्‍्याय-वैशैणिक दर्शन मे "पुमाण" 
के चार gare निम्ननिखित माने गये हैं :- 

।° पुत्यक्ष , of अनुमान , 3° उपमान , ae शब्द | 

arapega और अर्थ | वस्तु § के पीन्‍नकर्ण पे जो यथार्थ अनुभव उत्पन्न 
हाता. है, उप्ते "त्यक्ष" ज्ञान कहते हैं। इत ज्ञान के उत्पन्न करने. मैं जँ सपे 
afas साधक ef, वही "प्रत्यक्ष-पुमाण” है। “peaa के पश्चात्‌ "वनुमा न" 
होता है। जैसा किक कहा है 

ay तत्पुर्वक जिविध्यनुमा न॑ पुवैवच्छेणवत्सा- 
मान्यता दुष्ट च । ” [न्यायपृत्र ॥//5) 

“अनुमान” शब्द "बनु" तथा "मान" शब्द ते बना हे। "बनु" का वर्थ 
हे र "पेठे" तथा "मान" का वर्थ है - "ज्ञान" । वर्थातु "अनुमान", उत्त ज्ञान 
का कहते हैं, जा किमी पुर्व ज्ञान के पश्चात्‌ होता है। क्सी fag geal 
के ज्ञान ते ga Page कौ धारण करने वाली वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना 

qara" कहलाता है। कहा भी हे - अनूमीयतैऽ्नेश्ीति अनुमा नम्‌ । „ अर्थात 
लित ज्ञान से किसी Page at देखकर परोक्ष बन्ध वस्तु का ज्ञान Paar जाता 
है, उसे "अनुमान" प्रमाण कहते ही 
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पहले am दिल्ली वस्तु के ताथ ता दृश्य, धारण करने के कारण जहा" 
पी नह वस्तु का ara हाता हे उपने "उपमान" कहते हैं। awa faa अस्तु 
ते afd qd परिचय adit हे, gaad अन्य वस्तु की उपमा ते त्यक्ष हीने पर 
प्रतिवानला ही "उपमान" है। 

aTa के वाक्य af शब्द अर्थात्‌ 'शब्दन्युमाण" कहते हैं । 
“arta” ठा तात्पर्य है =*यय få वकता "। ययाथ वकता तथा शुरिः है 
पुएप्त शान 'शह्लाब्द-गान" तथा wa शान की grt का ताधन "शेब्द- 
पफुमाण" हे। 


इन घार gara? 3 afafraa न्‍्याय-कीजिक करन मै बन्य afd 
प्रमाण का उकार मही भाचा गधा हे तथा इनके लाज जो Sarara 
अन्य दसैना* दै" gara के परकार बरायै हैं, उनका areta भी मे हन्ही* 
चार पुकार के garo? में कर देते ही 

इन था रा garo में ते "agata" पुराण ar Palaa अत्यन्त 
चिल्तारपुर्वेक क्या गया है। जिल aeg के ara aza का ana न 
af, अह "परोक्ष" कहलाती है। fan Paga था उडिया कै ster परीक्ष” 


eq का नान हा, उपै "अनुमान" कहते हैं। हेतु पा Page के परामर्श के 


हारा परोक्ष धल्तु का भान हाता है, इसलिए “त्लिडू*्गल्प Trak’ af 
"अनुमा न* कहते है| कब उर उठता है Fe राळ" व्या हे 9 न्याय 
की saaraegigar यह है दि पाकशाला आ दि मे बारन्आर शामन और 
धुन a सहवा र देखकर, yr का area के षाय नियत या स्वाभाविक 

e 3 

arare है, यह ara हो जाता है। — टे 


० 32: 


— > पाकशाला में जो कानन हैं, वह "प्रथम" है। फिर वही व्यक्त 
पर्वतादि में "ह" को देखता है। यह "धुमज्ञान", द्वितीय" है। इसके | 
पश्चात्‌ क्षो और area के प्रम्बन्ध का स्मरण होता है कि wer कुन हाता 
हे, aT बग्न होती है।" इम सम्बन्ध-स्मृतति के साथ पर्वत के क्ष-दर्श को 
मिलाकर "अग्ग्नि के लाथ नियत सम्बन्ध वाला कुम यहा" हे" यह ज्ञान होता 
हे। ae gaara "तृतीय" है। इसे ही "न्याय" मैं 'परामर्श-ज्ञान" कहा 
जाता हे तथा पराम्शौ-नान को ही अनुमान-्पुमाण कहते है, ज! "अनुमिति" 
का जनक है। अत: हम यह कह Aad हैं कि न्याय में किन्ही" दाँ aega? 
हेतु तथा साध्य के पम्बन्ध-दर्शीन कें अनन्तर लिङ्‌ *गस्मृति arfa के कुम à 
होने वाला ज्ञान ही "परामर्श" है तथा वही "अनुमा न-पुमा ण" है। 


इस "अनुमान" प्रमाण के "araga" में तीन भेद बताये गये F- 

|" पूर्ववत्‌ , 2° शोगवत्‌ , 3° पामान्यतादृष्ट । ` 

"दा रण" ते कार्य" के aqata af 'पुर्ववत्‌* बनुमान कहते हैं, 
जैसे मेघ कौ जल पै भरा देखकर "वृष्टि" का अनुमान "पुर्ववत्‌" बनुमा न है। 
"ard" af देखकर "का रण" का. अनुमान “Seda” बनुमा न हे, जैसे नदी में 
हाने वाली बाढ़ कौ देखकर वर्णु का अनुमान "Aeg" अनुमान है। तीसरा 
बनुमान "सामान्यतादृन्ट" Get होता है, जहा” वस्तु Pate की पत्ता का 
बनुभाव न ef कर उपके सामान्य रूप का ही हमें परिचय प्राप्त होता है। 
जैसे : - gd कौ प्रातः काल पुर्वीदिशा मे देखे के पश्चात्‌ धाथकाल को पून: 
प शिचम दिशा में देखकर "पूर्य में गति" का अनुमान "पामान्यतादृष्ट" 
अनुमान है। "पुर्यवत्‌” तथा seg" अनुनान की एक दुरी व्याख्या भी 
esi oe OO 


¬ Aw मे पुवृत्त होने वाला अनुमान "पुर्ववत" तथा afata मुख 
से पुवृल्त होने वाला aqra "ag" कहलाता है। “erg” का इन दो 
au? के बलावा एक बन्य ad भी शास्त्रका रा” ने Pear हे :- 


“Taqa तिथे अन्यत्रापुप्तडन्गा त्‌ शिष्यमाणे त्ययः ॥" 
वर्थात्‌ म्भा faa? का एतिषेध किए जाने प र, बन्य aen faa पदार्थ 
के न रहने पर, aÒ बच जाए, उपे "शेण" कहते हैं। इस रोग” के द्वारा जा. ; 
बनुमान Tear जाए, वह Aaa बनुमान कहा जाता है। जैते :- विशेण ih 
गुण हाने के कारण "शब्द", काल, Peg तथा मन मैं नही" है। श्रोत्रगा हय i 
होने के का रण "शब्द", Pata, जल, तेज, वायु, तथा बात्मा का विशेष गुण 
नही' ef naati शेण रहा "अवकाश", नवम द्रव्य काई garr है नही अत: 
"शब्द" आकाशाका गुण है। यह "शेजवतु" अनुमान पे सिद्ध होता है। 
इसके बलावा एक अन्य पुकार पै भी "अनुमान" के भेद faa गए X- 
be स्वाथानुमान, 2° परार्थानुमान I 
अपने ही लिए जब aqata किया जाता है, तब वह "स्वा थानुमान* 
हाता हे, परन्तु afa “aqata” किसी ga? व्यक्ति af समझाने के लिए 
किया जाता है, तब वह "पराथानुमान" होता हे। भारतीय तार्विका" 3 
agare यदि अनुमान "स्वार्थ" ef बात बषने लिए ही et, तौ उपे aag 
वा क्या" के रूप मैं पुकट करने की बावशयकता नहीं हे। जब अनुमान परा अ" 
होता हे अर्थात जब दुरा के सम्मुख किसी तथ्य के पुदशेन की आ व्शयकता 
हेती है, ती अनुमान at क्रमबढ एव॑ fafaa रूप Y एकट करने की आवश्यकता 
हाती है। अनुमान की इस खला की नैया यिकॉ" ने "पचा वयव- वाक्य" के 
रूप में व्यक्त क्या है और ये-पचाव्यव-वाक्य. हैं :- 


de gam पर्वत कगग्निवाला है। 

2° हेतु garat होने पे। 

३° उदाहरण aae छुन होता है, वहा-वहा" अग्न होती है, 
जैसे पाकला मे 

५° उपनय इप्ती पुकार यह पर्वत बी ग्नव्याप्य emarar RI 

5° निगमन ' बतः यह पर्वत बरिम्नवाला है। 


उपर्युक्त पाच-वा क्या के दारा ही "पराथानुमान" एक्ट क्या जाता 
है। इनमें ते gan मै, सिद्ध की जाने वाली वस्तु का निर्देश क्या जाता 
हे। हेतु, anata को सिद्ध करने वाले कारण का निर्देश करता हे। तीसरे 
वाक्य "उदा हरण" F उदाहरण के पाथ हेतु और area के नियत प्ता हचर्य- 
नियम का उल्लेख क्या जाता है। "उपनय" में व्याप््तिविशिष्ट पक्ष का. 
बाँध होता हे. इतना' हीने पर अनुमान के द्वारा परतिज्ञा की Fafe ef 
जाती है और वह "निगमन" कहलाता हे। 7 

नव्य-न्याय के अनुपा र "“बनुमान" का स्क बन्य पुकार ते भी 
विभाजन Paar गया हे, उसके बनुार अनुमान तीन पुकार का हाता 
है :- 3 | 
pe केवलान्वयी, 2 वैव्लव्यतिरेकी, 3° अन्वयव्यत्तिरिकी। 
यह चिभाजन afem तका नुवुल माना जाता हे, क्योकि यह बनुमाम 
को बाधारूप "व्याप्त" कौ प्राप्त करने के पुकार के उमर Par हे। 

"केवलान्वयी" बनुमान वहा” होता हे, जहा" हेतु, aren के पाथ 
सर्वदा तत्तात्मकरूप पे प्म्बद रहता है। यहा" हेतु कौर area के बीच 
व्याप्प्ति का ज्ञान वन्व्यमुजैन ही होता है, व्यतिरेकमुखेन नही" Fa: 
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समस्त जैय पदार्थ aR होते है | j ofaa | | f 
SRST पदार्थ हे। . | हेतु | क 
aai घट ahia है। iaaa j i 
यहा" हम कौई ऐझा उदा हरण नही* बता Had, जहा" "ज्ञेय" वस्तु a 
"बभिधेप" न हो। | 
gar "ea त्तिरेकी" aqata वहा” होता है, जहा" हेतु area के ग 

हाथ केवल निगेधात्मक रूप ते ही पम्बढ़ रहता है जैसे :- 
इतर पदार्था ते भिन्न न होने वाला गन्ध नही" रखता । ए ghar | |. 
पवी गन्धवाली है | | हेतु | व्य | 
बलएव पृथ्वी इतर पदाथाँ* a भिन्न है । | निगमन | | 


इस वनुमान में area के वभाव के ara aren के वभाव की core 
विदाई जाती है। area “गंध” पक्ष "पृथ्वी" के अलावा और कही" देखना 
सव नही" है, इसलिए aren और साध्य के बीच अन्वयमुलक व्या Pta नही* 
बन agati 

dla? agara "बन्वथव्यतिरेकी* में "हेतु", “area” वे पाथ दो ना 
पुकारा" पै aag रहता हे i- बन्वंय के द्रारा तथा व्यत्तिरेक के दारा । जैसै:- 
say :- जहा"जहा" धुम है, dear aa है, जैसे पाकशाला | 


व्यत्तिरेक :- जहा" area का बभाज हे, aer धूम का भी अभाव हे, XÀ जलाशय | 


न 


यहा” हेतु "धुम" अन्वय तथा व्यतिरेक दाना) पुकारा" पे area के पाथ 
सम्बढ़ हे, बतः यह "अन्वय व्यतिरेकी" अनुमा न है। 

इस पुकार हम कह सकते है कि "agara" à दा. मुख्य agen हैं: - 
"व्याप्त बर ratar" वर्थात्‌ व्याप्त पै युक्‍त हेतु का पक्ष में होना। 
पक्ष्छांता के ज्ञान का "परा मशी” कहते XI 


हेतु" के वाधार पर ही aura होता है। यादि हेतु fags हो 
बात atien हेतु रुपा हे gaa हाँ, तो अनुमान ge होता है, वन्य 
बनुमान दृणित होता हे ate उत्त हेतु af "हेत्वाभास" कहते है) aa: Man 
FATA न अन्वय तथा व्यतिरेक दाना" दृण्टान्त हा, उत्तवो "हेतु” को पाच 
कूपा ते aaa हाना arfau- 
।° gagina {= हेतु कौ पक्ष में रहना चाहिए, जेते. धूम को gia मै रहना । 
2° प्द्यृत्तित्व;- जेधे en ar "पाकशाला" में रहना । 
5° विपज्ञव्या उत्तित्व:- जैत धुम का. जलाशय" में aret | 
4° वबा aafaa- पक्ष ने पाध्ये का बात Pant बलवत्तर प्रमाण Ayar गिणत 
न efi जेते :- "अग्न शीतल हे, कयि वह gea हे 
पैसे जल । cer "अग्न" में शीतलता at ara paa 
प्रमाण ते ही Pas हे. aa: यह Ja “aT ep an” 
gari इस afer a रहित हेतु "बजा शिताजिष्प * होता है। 
बसस्पुत्िक्वः= किमी aqata मै जी "हेतु" हो, gaar "पुत्तिपक्ष 
aay Pee देतु, जिती ga बनुमान के area ३ 
घिप रीत area की Pas हो are, नही होना चाहिए 
DP ce “Nee अनित्य है, WTS ae नित्य छा है राहत 


है, Mie "घट 


इस anara का उत्पि होगा i- 


5 


mez नित्य है, व्यत्िकि वह नित्य धर्मे तै 


रहित है, जैते = परमाणु 
ger हेतु “बनित्यत्व का giaa हेतु "नित्यत्व" शब्द में "नित्यता ° 
तिरि कर रहा है, बतः हे को इप प्रकार के दान से qaa नही” हीना 


चाहिए। 
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केवला'न्दयने और केवलव्यतिरेकी अनुमान के लिए "हेतु" कौ चार-वार 
रूपा ते युक्त होना चाहिए। "वेवलान्ञ्य१० के *क्मिषव्या वृत्तित्व" नामक 


हेतु रूप नहीं हाता. तथा देवलब्यितिरेकी मै arena" नामक eT 
नही होता 


यादि "हेतु" इन रूप में है feat एक अथग aves रूप ते युक्त न ही, 
ती वह "हेत्वाभाप्त" कहलाता है कर यह "हेत्वाभाप" पाव पुकार का बता 
mar है ३० 

॥ aig, 2° Pees, 3९ बनेकान्तिक | सत्यशिवार | 
४° पुकरणप्तम § acgPara | तथा 5° कालात्ययापादष्ट बाधित | 

Bid बाद हन आहते है $= "अनुमान" के मुख्य राधार "व्याप्त? पर । 
यह "व्याप्त" बया है ३ ऐतु का माध्य के ara नियत साहचर्य ही “say Pea” 
कहलाता है। हेतु बर area के बोच जौ व्यापक weave रहता है, उत्ती कै 
ster अनुमान होता है। इष ध्म्बन्ध औ ही "व्यारप्त” कहा गया हे। 
anarag क्षिया में earrea का स्यान वत्यन्त महत्त्व का है। “eat Pta" 
है नक्का डे Pen मैं पर्याप्त जियचना नव्यन्न्याय के ग्रन्थों में की ग ई है। 
नव्यगप्तिनमम्बन्धन को Paarma” भी कहते है। "afara. का वर्थ 
है :- ज? वस्तु Rað faar faaara ने रह पके, उनको Neat बराल 
"हेतु" ada "वाय" ते घम्बढ रहता है। साध्य वेवभाच मॅ, हेतु की पत्ता 
की कल्पना भी नहीं की जा पकती। जहा छुन होगा, वहा" aa aara 
हषे, परन्तु जहा बग्न aint, यहा यह आदशयक मही' कि छुन ett ga 
पुकार "धूम" के रहने का स्थान वम है और “afin” का उप्ते कहीं ares, aa: 
"हुम" व्याप्य है तथा afin *व्यापक* है। "अनुमान aka “sure ° को 

देख़र "व्यापक" का क्या जाता है। “व्यापक की देकर sata" का 
anata कती नहीं किया जा भक्ता) 
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“ज्याप्प्ति" का वर्थ "व्यापकता" हे। “arfa” ते दो वस्तुक 
के नियत साहचर्य का बौध हाता. है, जिनमें एक "व्याप्य" है तथा दूरी 
| . *व्यापक" है। दा वस्तुव के एक पाथ faaara हाने ते ही उनमें व्याप्प्ति 
4 की कल्पना हम तब तक नही" कर nad, जब तक हमें उनके सदा नियम से wa 
3 रहने की gaat न मिलें। जहा-जहा! ya हैं, वहा-वहा* बरिम्न हॅ" इस area 
at हम नियत रूप ते पाते हे, अतः क्षम तथा अग्न की व्याप्त rangera 
पतीत. होती है। इसके विपरीत "बीग्न" के ara "धुम" की व्यारिप्त कथमपि 
Pag aat होती, Bite बग्न के att स्थला पर क्षम पदा विद्यमान, नहीं 
रहता। उदाहरणार्थ :- तप्त लौ-पिण्ड में “aha” af रहती है परन्तु 
| "धुम" नहीं। aa" के are "धूम" का सम्बन्ध तभी Pas हाता हे, जब 
; "arge" हो. इस "arien" कौ न्याय मे' "उपा गि" कहते है। 
4 -व्या एप्त कै लिए "उपाधि का न हाना acara बाकयक है। aa: हम कह 
सकते हे Pa हेतु और area के उतत प्ताहचर्थ कौ "orfa" कहा जाता है af 
उपा विहीन ef वर्थात्‌ किसी वि ववस्था पर निर्भर न efi यह हेतु पद atr 
पाध्य-्यद का raga बनौपाधििक सम्बन्ध है। इप्तलिए "व्याएप्ते का उचित 
लक्षण है :- हेतु और साध्य के बीच नियत तथा उपा विरहित प्रम्बन्धा 


sapfa" का अर्थजामने के पश्चातु अब प्रश्न उठता है कि व्यारिप्त 
का ज्ञान हमें fan एकार होता 29 हम केवल कतिपय स्थाना पर ही झूम | 

बर aria का पाहर्वर्य देखते है आर व्यारिम्त नियम प्ार्वदेशिक, पार्वेकालिक 

. बना देते हॅ :- जदहा-जहा धूम रहता हे, वहा-वहा" बग्न होती है"। tat 

car Pra के यथार्थ हाने के लिए हमारे पाप साधन ही क्या है 9 Ba विजय 

i= में न्याय-दर्शन का मत वेदान्त-दर्शन के बनुवुल है। न्याय-दर्शन के अनुमा र जहा" 
| 2 दा वस्तुएं परदा एक पाथ रहती हैं बौर aa निय का उल्लंघन कही भी नहीं 

दी जता, वहाँ यथार्थ व्यापीप्त हाती है। 
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इस दर्शन में *व्यारिप्त-सम्बन्ध" af "भूपांदर्शननन्य" माना है। इसवा 
तात्पर्य यह हे फि बार-बार area देखने हें ही हमें "व्यातीप्त " का निश्चय 
होता हे। "arfan की यथार्थता की परीक्षा के लिए न्यायशास्त्र मे कुछ 
पाघन माने गये हैँ, वे हैं :- 

is अन्वय, 2' व्यत्तिरेके ३° ऽ्यम्मिवा राग्रह 

४° उपाधिनिराष, 5° तर्क, 6° पामा-न्यलक्षा । 

इनमें मे बन्वय और व्यतिरेक af व्यापिप्ति की यथार्थता के परगक्षा के 
लिए आवश्यक साधन हैं ही, किन्तु इनके बलावा अन्य पाध्मा की बावशयकता 
af भी झुठलाया नहो* जा पक्ता । "न्याय" की व्या£प्त-स्थापन-पुणालग, 
SA पुकार की है :- प्रथमत: हम यह देखते हैं 7क दा वस्तुको” में अन्वय सम्बन्ध 
है aig एक वस्तु के रहने पर दूरी वस्तु भी रहती है। इप्रका एक भी 
व्यरिप्तकुम नहीं देखा जाता। AA- जहा“जह?* धुम देखा गया हे, वहा"-वहा” 
ama भी देखी गई है।* अन्वय के बाद "व्यतिरेक" की पहायता ली जाती 
हे अर्थात्‌ “ahaa” के न रहने पर "धुम" भी नही पाया जाता। एक के न रहने 
पर gat का न रहना ही "व्यत्तिरेक” कहलाता है। इन दाना के बलावा 
"oq भिवा राग्रह" भी व्यारिप्त-निशचय का पहायक होता है। जिप व्याप्ति का 
निश्चय अन्वय और व्यतिरेक मै हुआ, saat कोई भी व्यरितकृम या व्यभिचार 
यदि af तक न देखा गया हा, तौ यह "व्यभिवाराग्रह" कहलाता RI 
व्याप्त-परीका का चौथा aren "उपा Pee Patra” है। यथाँ "व्यारिप्त" के 
बीच "उपाधि! नहीं होनी बाहिए। "उपा धि” वह है, जिप्रका घा हर्च्ये किती 
अनमान के साध्य के पाथ रहता है, किन्तु हेतु या पाधन के षाथ नही' रहता। 
व्या 'प्त-निश्चय कै ana "उपा थि” का निराकरण होना arada है। अनुकूल 
तर्क व्याप्त की यथार्थता के परीक्षाका पाचवा सान है। ————> 


2222 नि थ Sanh me we ` j 
aa AA SE aes j 
FARES Ces Fe कल्क” 


ee r TE 


tenes geen NN) 
ST TR OS a 


—— ttan 
११४४५४११५९, ६- 
A a 


नवया ts 
१2820: ee ere 


मणके 


dir,’ aS i 
< Pt Te 
चक्क 


: 40 : 


2 A तथा बर्न की व्याप्प्ति के लिए ad कमे agar है कि "यदि 
पर्वत Party न होती, तो an भी न होता ।" पर क्म की पत्ता प्रत्यक्ष 
प्रमाण पे सिद्ध है, बत: "तई दोना के ताहच्ये का द्योतक हे। छठा और 
अनिन्तम aren है ता मान्यलक्षा" । यह एक निश्चित तथ्य है Pe हम 

पभी काला और प्रभी देशो. में धुम adr ata का सम्बन्ध नही" देख सकते, तथापि SE 
कूछ-कुछ स्थाना" तथा कालो में देखे गये इन दोना के तम्बन्ध ते, इन दानाः मे 9 
वनुत जाति "ea. तथा "बग्ग्नित्व" के प्रत्यक्ष द्वारा व्यारप्त-ज्ञान किया 


जाता है। 5 
उपर्युक्त छ; arent पे एमा णित ‘cartes’ af ही सही aut में "व्यारिप्त | 

कहा जाता UU 
न्याय बर वैरोजिक दर्शन का "बनुमान"-वजिवेचन" लगभग एक हमान et 

हे, aa: अब हम 'पूर्ते-मीमात्ता में अनुमान adaa” पर ara Yi 
` मीमाभा अथवा पूर्वमीमाा का मुख्य विष्य है :- oee" "yeger" A 

वादि प्रमाणी ते "धम" का ज्ञान नही! हो प्कता। इसी gage में प्रत्यक्ष : 


आदि garoi का विचार sa दर्शन में किया गया है। यहा" भाट्टमत के 
aante बज्ञात तत्त्व का वर्यज्ञान ही "पुमा" है तथा ga anfema पदार्थ कै 
ज्ञान कौ उत्पन्न करने वाला करण "पमाण" है। पुभाकर के मत में स्मृति ते H 


PEA वितु" ही "afa" है आर वही "पुमाण" है। "पुमाणश्के पुभाकर 
के अनुसार पाच पुकार हैं :- । 


: = 


o दुष्टव्य :- "तत्त्वचिन्ता भणि” का "व्या रिप्तएुहाधाय पकरण" तथा | 
"जा-पररिचछेद", कारिका ।37 की "मुक्ता वली" | { 
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पृत्यक्ष, अनुमान, उपमान, वर्थापत्ति और शब्द । कुमा रिल भट्ट इन 
प्राच के अलावा उम्नभाव या अनुपलब्धि कौ भी छठा “gary” मानते हे। 


इनमें मे AMATA प्रमाण" की लक्षा एवं प्रक्रिया का साधा रणत: Fata- 
वेशोजिक दर्शन के समान ही इस दर्शन में भी माना गया है तथापि कुछ अंशा” तक 
भेद भी है, जैसे :- इन्हाने "न्याय" के समान पंचावयव-वाक्य न मानकर 
gam, हेतु तथा दृष्टान्त बथवा' दृष्टान्त, उपनय तथा निगमन इन तीन वाक्या 
कौ ही "agaa" माना है। इसके अलाआ अनुमा न-सम्बढध विवेचन पूर्उमी मासा - 
दर्शन में भी "न्याय-दर्शन" के प्रमान ही है। 
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"तृतीय अध्याय" 


en el em ae aa 
>> aas See 


"ats तथा न्याय-वैशोषिक एवं मीमाप्ता दर्शन के aqara-Posas विचा रॉ" की 4 | 
तुलना" : 4 


ate तथा न्‍्याय-वैशेजिक दर्शन के बनुभा न-जिष्मक चिंचा रॉ" af qug- I 

TR जान लेने के पश्चात्‌ बब हम इन दाना? दर्शन के बोच बनमान विष्कक f 
चिंचा रा” की तुलना पर बाते हैं। aed ar सेयाशथिकार तथा मोमासकी के 
बीच छ: पाँ asi | gradi शताब्दी ते म्या रहवी" शताब्दी Lo | तक जॉ 
- दार्शनिक weet चला, saat मुल आधार दोना के प्रमाण-वविण्यक, पीकर i 
aqata- fasaa सिदार भी Di | 


जब हम बौद्ध दर्शन तथा न्याय-वैरोषिक दर्शन के परमाण-विष्मक विचा रॉ” 
पर दृष्टिपात करते है, तो पाते है कि जहा" एक गोर न्‍्याय-वैशेजिक तथा qd- i 
मीमाता-दर्शन बाहूयार्थवा दी हाने के का रण एभाण-पुमैय व्यवहार की यथार्थता : 
ar स्वीकारते हँ, वहा“ दुरी बौर बौठ-दर्शन प्रमाण-प्रमेय व्यवहार af कल्पत š 
मानते हैं, पारमार्थिक नही। ate-a में केवल व्यावहारिक दृष्टि घे ही 
पुमाण-प्रमेयक्भा स्वीकार किया गया है और gat दृष्टि पै इस दर्शन F प्रमाणा il 
का विवेचन किया गया है। न 
न्याय-वैशैष्चि दर्शन गें यथार्थ ज्ञान का प्राधन या करण "पुमाण" माना 
गया है, जबकि बाँद्व-दर्शन में उभ ज्ञान कौ घुमण” ATAT गया हे $ जबकि वह ५ 
अपने द्वारा उपदर्शित वस्तु, को प्राप्त कराने का भामर्थ्य रखता हे अर्थात्‌ जिस ज्ञान i 
के द्वारा जित यस्तु का ater कराया जाला है, यदि वह उपप रूप में प्राप्त हो 
जाती है, af वह ज्ञान "पमाण" कहलाता है। 


जहा न्‍्याय-दरत मे gary" के चार भेद, वैशोष्कि-दर्शन मे दा भेद, तथा 
पुर्ठमीमाप्ता-दर्शन मे पा“च बर छ: भेद किए गए हैं वहा” बौढ-दर्शा af "प्रमाण" i 
के दो ही पुकार स्वोकार्य है! :- ।- पृत्यक्ष तथा अनुमान I i 
इन दाना के अलावा बाद Peat भी aca "पमाण" कौ नही" मानते 
तथा इनके अलावा जो एमाण बन्य wh ने माने हे, उन सभी का वन्तर्भाव 
नहीं दो पुकार के garo मे कर देते Yi 5 


इसके बलाचा "पमाण" के Pasn के प्तम्बन्ध में बाँद्ध-दर्शन की एक नकीन 
उद्‌भावना है। "पुमाण" का fash ga दर्शन मैं दो पुकार का माना गया है- 
ग्राहूय ate बध्यवसेय। ore वर्थाँत्‌ ग्रहण करने योग्य। जिसकै आकार वाला 
ज्ञान उत्पन्न होता हे, वह ग्राहूय Pasa है। बध्यवसेच अर्थात्‌ निश्चय करने : 
पाग्य। जा पदार्थ प्रापणीय है, अह aeyaaa है। 


बौँद-दर्शन का मन्तव्य हे कि प्रमाण" Der करने योग्य | उपा देय | 
अथवा त्यागने यौग्य | हेय | पदार्थ की पृदर्शित करते हैं। sa मनुष्य की 
उप्त अर्थ मॅ प्रवृत्त għat है। न्याय-्दर्शन में पुकार के “as” jaca F 
माने गये हें :- उपादेय, हेय बर उपेक्षीय्‌ pat k a ag वी : 
उगेक्षगीय वर्थ का amana A "हेय" अर्थ मॅ ही कर देते हें। | 

बौद-दर्रशन "पुमाण-व्यवस्था " कौ मानता है, जबकि न्या'य-दर्शन 
न्युमाण-्त'प्लव" कौ मानता है। "प्ुुमाण-प्तप्लव" का तात्पर्य है :- “feat 
sda का कई प्रमाणा" द्वारा ग्रहण होना ।" जबकि "पुमाण-व्यवस्था " का ay 
है :- पुमैय ag में ate gato? का न जा aani” नैयायिक दुछ aot में $ 
eara" कौ भी मानते हैं। भारतीय-दर्शन में! "पुमाण-पप्लव" तथा i 
न"पुमाण-व्यवस्था " कौ लेकर प्राचीन काल पे ही विवाद रहा है। *न्याय- 
भाष्य" के 'पुमाण-मप्लव- तथा "“इमाण-व्यवस्था ° दोनो ओ Pande बा 


aTa- पै स्वीकार किया गधा है| > 
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— क्योकि दाना" ही लॉक सिद्ध है) '' उदाहरणार्थ :- "aer बग्न 
हे। इस वाप्तवाक ते "अग्नि" आ गन होता है। समीप जाता gar व्यत्त 
धुम को देखकर gat अग्न का. अनुमान" करता हे और asia आकर "प्रत्यक्ष 
से अग्न का ज्ञान करता है। यहा" माणतप्लव" है, परन्तु कही-कही' "प्रमाण- 
व्यवस्था ” भी देखी जाती है, A स्वका भो यजत" | यहा" केवल "शब्द" 
पमाण ही है। लौकिक मनुष्य को न तो स्वर्ग का paa हता है. न ही अनुभव 
इसी पुकार जा वस्तु हमें peaa दिखाई देती हे, उत्तमे न अनुमान किया जाता 
है, न शब्द-पुमाण की ब श्यकता होती है, अल: यहा? पुमा ण-व्यवस्था ° RI 


Pagar ने "पुमाण-व्यवस्था " कौ ही स्वीकार करते हए "पुमाण- 
प्लव” का विरोध Paar था। इनके मत ने 'पुमाण-स॑प्लव" aa नह aars 
garg विशिष्ट विष्य वाले हे।_ प्रत्यक्ष का grea विजय "लामानन्यलक्षा* नहीं 

AD अनुमान का आप्या विषम 'स्वतद्धाणे सकता 
हो मकता A दिडू*नाग-सम्पुदाय के वनुप्तार प्रत्तिबन्ध या व्याप्प्ति का ग्रहण 
सामान्य कर्मों पे होता हे, अतः agata का Pasa "सामा न्यलक्षा” ही है। 
स्वलक्षा, af aPraa Paver धर्म है, gad प्राथ प्रत्तिबन्ध {व्यारिप्त] का ग्रहण ह 
ही नही" मकता , अतः वह बनुभान का विष्य नहीं ef ngeri दाना gator 
एक ga? के Pasn-aa में कथमपि प्रवेशा नहीं पा aI यही "पुमाण-व्यवस्था 
है, जो ater कौ स्वीकार्यं gi 


पुत्यक्ष-प्रमाण कौ जहा" न्याय मॅ "“इीन्द्रया óA" ते उत्पन्न हुआ 
माना गया है, वहा" बौद-दर्रीन मैं कल्पना रहित ज्ञान काँ पुत्यक्ष-ज्ञान तथा इसकी 
$ i ` 
पराप्प्ति के aren को प्ुत्यक्षपुमाण माना ग्या है। 


॥* न्याय दर्शनम्‌ :- ।/।८३, TO ४० ॥ 82 TO ।3=25° 
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"अनुमा न-पूमाण" के विवध X atg गौर नैया यिका मे काफी ana तक i 
बत्यन्त विवाद रहा, जिप्तके teag दर्शन के इन दाना" negara? कौ अपनै | ; 
सिदान्त की नवीन-नवीन व्याख्याय करनी पड़ी तथा saa दाना" के अनुम न- 
चिधक विचारो में afes निखार वाया बर "बनुभान" का स्वप बहुत afes 


परिष्कृत BT! इप्तलिए इप काल के dep a? हम भा रतीय-दर्शन के लिए "वरदान" 
कह सकते है। 


न्याय-दईनि के अनुला र “चिहने” [लिदुन्गई के ज्ञान पे उप्त पदार्थ का ज्ञान 
gr करना, fant वह "Paga" विद्यमान हो, "अनुमान" कहलाता हे। यह 
वह ज्ञान हे जो अन्य ज्ञान के पश्चात्‌ वाता है। "बनुमान" का यौगिक वर्ण है: - 
"किसी वस्तु के पश्चात्‌ भाषना।" Fagen कौ जानकर "लिडुन्‍गी" का ज्ञान ही 
"अनुमान" कहलाता है। "धुम" कौ देखकर "अग्न" का ज्ञान "मनुमिति" है 
तथा ga ज्ञान की प्राप्ति वा पाध "अनुमान", पमाण है। इतके विपरीत afg- 
दर्शन मे' बविनाभा वी प्रम्बन्ध का ज्ञाता जब कही' धुम कौ देखता है, तो यही 
"अनुमान" है। aa "aia. की पुतीत्ति होती हे। agta के विष के aeaee 
मै Fagrar नै एक अत्यन्त रोचक प्रश्न उठाया है, जिप्तका उल्लेख "न्या यवा fa- 
तात्परयटीका" मैं बाता है। हम कुम पे अग्नि का अनुभान नही" करते हँ, afa 
यह काई नया ज्ञान नहीं' है। हम पहले पे जानते हैं कि धुम का awa के ary 
सम्बन्ध है। इत्ती प्रकार afa a?r पर्वत के परस्पर सम्बन्ध का वनुमान हमने ` | 
सिया. यह भी नहीं” कहा जा सकता, wits प्तम्बन्ध के लिए दो वस्तुको का i 
होना आवश्यक है, जबकि “अनुमान” में हमारे qra केवल एक ही वस्तु aa 
पर्वत" है, ars "अग्नि" ताँ Paar’ नही' देती। जिप्तका हम अनुमान करते 
हे. वह न तो are है, न ही पर्वत है, बलक tat पर्वत है, faa "रम्न" 


adara है अथात "बग्न पर्वत" का अनुमान करते हैं॥ 


oO 


le दुष्टव्य :- १0 १० 23° 
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जहा” न्याय-दर्शत में पदहेतु" के पाच रूप बताये गये हैं, वहा” ac, 
हेतु को क्रि प-सम्पन्न मानते है। न्याय-दर्श के वनुता र हेतु at निम्नलिखित 
पाच रूपा पे युक्त होना चाहिए, तभी वह पदू-हेत कहलाता है :- 

।* परकवृत्तित्व, 2. प्रपक्षवृत्तित्व, ३. चिप नव्या वृत्तित्व, 
4" मबाध्तिविष्पत्व, 5. असत्पुत्तिपक्षत्व। 

बाह-दरौन में इनमें ते पहले ata eq? अर्थात्‌ "पक्ष Y विद्यमान हीना 
पष में विद्यमान होना तथा विपक्ष में Pata न होना" कौ ही पद॒हेतु के लिए 
बा वश्यक बताया है। बबाधितीविष्घत्व बीर कप्तत्पुत्तिपक्षत्व वे दान रूप atc 
दर्शन के "हेतु" में था ही नहीं" aad, arts ats प्रभाण-व्यवस्था को मानते 
हैं। fegan ने "हेतु" का लक्षा यह दिया है जो Dea अर्थात पक्षका 
धर्म उत्त [पक्ष] वै कश हे व्याप्त है, वह "हेतु" ai! 

"हेतु" के ममान बपदूहेतु कथांत हेत्वाभास का POT भी ate तथा न्याय- 
दर्शीन में किया गया है। जहा" न्याय-दर्शन पाचि पुकार का *हेत्वाभास" ऐवसिठ, 
Pas, अनैकान्तिक, पुकरण्सम, कालात्ययाप ese | मानता है, वहा" atg- 
दर्शन में तीन पुकार के ही हेत्वाभाप्त हाते हैं :- बसिद्ध, Pass तथा adat agl 
इन तीना” हेत्वाभासा? के भी इभ दर्शीन म॑ ata एभेद किये गये हे) 


apse और बौद-न्याय दाना ने ही "अनुमान" के स्पष्ट रूप पे दो 


भेद किए हैं: - 
॥* स्वार्थानुम्रान 2° परार्थानुमान | 


। ज्याथवारसिकतात्पर्यटीका, न्यायदर्शनम्‌, ।८।८३5, TO fo 554° 


an 
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न्याय-वैशेधिक दर्शन ने स्वाथूनुमान का रूप यह माना है कि जब fas E 
दर्शन ate लिड्‌"ग-तिड्‌*गी के खम्कन्ध-स्मरण [व्या गिप्त-स्मरण] ते वपत्यक्ष हँ 
वर्थ की अनुमिति ही जातो है, तो यह स्वार्थांनुमान है। जब शंब्दौ द्वारा 
gaz af Pant वस्तु का अनुमान कराया जाता है. तो वहा” पचा वयव-वा'क्य 
को प्रयोग Pear जाता हे, यही परार्थानुमान है। 


बौद-दर्शत के बनुषार स्वार्थानुमान में Pager बनुमेय* में रहता है 
pA "पर्घैत Fahey है" इस बनुमान में “ahaa अनुमेय हे, सक्ष में रहता 
हे | पाकशाला ager है। | और विपक्ष मे नह रहता | जलाशध Para है Igi 
"हेतु" के इन तीन रुपा को ध्यान में रखकर जो ज्ञान प्राप्त क्या जाए, वह i 
स्वार्थ[नुमान" कहा जाता है। इसलिए धर्मकीर्ति ने कहा है:- FR 

"ag wary Fær रल्लड्‌'गा दू यदनुमेये ज्ञानं तदनुमा नम्‌।” 2° T 

aq "बनुमेय" में त्रिरूप लिडृण्ग पे जौ ज्ञान उत्पन्न होता 2 उप्त 
"स्वा थनुमा न" कहते हैं। "ज्ञान" कौ स्वार्थानुमान और “gen? को परा थॉनुमान 
कहा गया हे। परार्थानुमान में वाक्यां के बर्थात्‌ aaa? के द्वारा, दुरा” कौ 
अपुत्यक्ष वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। वर्थात्‌ "त्रिरूपलिडन्ग का कहना " 
पराथाँनुमान हे, जैसा कि Maf ने वहा है:- 


० ज्रिरूपलिड्‌*गाख्या नं परार्थनुमानम्‌।* 5 


-स्मृत्या लिङ्‌"गदर्शैनेन चाऽएत्यक्षोऽथाँऽनुमीयते ।” {न्यायभा व्य 
-न्याय दर्शनम्‌ ।८।८5, TO WO 29।, TO ।5* 

2° ज्यायबिन्दुटीका 2/3 

3० ज्यायबिन्दुटीका 3/ 
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aaa? के द्वारा जिरूपलिडन्ग के कथन को 'पराथानुमान" कहते By 
ये तीन रूप हैं:- 


"auas स्वभावः कार्य चेति।" l 
किकी वस्तु का मिलना "उपलब्ज्धि" adr न मिलना "a नुपलब्ध" है। 
जेते *7 उपलब्ज्धि के योग्य मस्त सामग्री विदयमान eM पर भी Pa Pate 
स्थान पर कोई वस्तु न हो ad वहा gaat "बनुषलाब्ध" होती है। वहा” 
'बनुपलग्थि' नामक हेतु रूप के कथन द्वारा बनुमान किया जाता है। 
जा पदार्थ अपने हेतु की अपेक्षा कर ही विद्यमान होता है और हेतुसत्ता 
ते Pra अन्य कित्ती हेतु की afar नही* रखता, वह "स्वतत्ता'मात्रभा वने ° 
area है। उस "स्वसत्तमात्रभावी" area में जो हेतु है, वही"स्वभावहेतु" कहा 
जाता हे। dar कि धर्मकीर्ति ने कहा 2:- 
"स्वभाव; स्वप्तत्तामात्रभाविनि area हेतु: ॥" 2° 
JA- "यह वृक्ष है, arte यह "शिप" pim] है।" 
यहा” "रिहप्रा " हाने के ही कारण यह "वृक्ष" है। 
jatea के] ard को देखकर उप्त धाध्य की उपलब्धि का अनुमान 
करमा. "कार्य" है। @a:- "यहा" aha है, क्योकि यहा” धुम है।" 
यहा” कार्य "धुम" ते areaeg "अग्न" का बनुमान होता है। इन तीना 
पुकार के aah मॅ. "स्वभाव" गार "कार्थ", "वस्तु" के पाधन हॅ और "अनुपलब्ध" 
पु तिने का faero करती RI 


लला 


।° न्यायबिन्दुटीका, 2/ | 
2° -न्यायबिन्दुटीका , 2/5' 
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जहा स्याव-दरौन ने परायांनुमान के Pau yaralara jsPoar, 
हेतु, उदा इरण, उपनय, निगमन।॥ का प्रयाग जिया है, वहा" बौद-न्याय के 
STE ABTA वाक्य के dom दो. ही aaga माने जाते है:- हेतु अर दृष्टा'न्त। 

इसके अलावा gfaar या qaaa के रूप के faa में नैयायिक तथा 
ate-na भिन्न-भिन्न Fi "saraga" में "areaal: पुतिज्ञा" यह "प्रत्तिज्ञा" 
का लक्षा किया गया है, aafo बडा के बनुतार "पक्ष" वह है, जिते सिद्ध 
करना इष्ट है। बांडा" के मत में "धूम" घे "बर्न" के agata में "वरग्नि" पक्ष 
है, जबकि नैया यिक के मत £ "पर्वत" qa हैं। 

afte? के मत में uP उत्त | ताध्यतिशिष्ट | रूप में fas है, वह 
दृष्टान्त aye! "दृष्टान्त" का एक अन्य उदाहरण भी "न्यायवा सिंकतात्पर्यटीवा ° 
Parar है ३= "माध्य के हारा हेतु का उनुगमन [हेतु के हाने पर माध्य का होना 
तथा माध्य के ara में हेतु का अभाव | दिखलाना दृष्टान्त है। |° 2 
इसके सिरील Aay ay faa दृष्टान्त तथा उदाहरण कौ एक ही मानते हुए किसी 
बात कै साधन कै/जा. उद्धरण Paar जाता है, उपे "दृष्टान्त" कहते Fi faa 
बात मैं पक्ष और विपक्ष दाना दला” का एक मत ही, agt दृष्टान्त कै रूप मैं 
उदूल हाँ aaar et 

हत HSS पश्चातु बब Gi "अनुमा न” के मुख्य agen “carPra® पर 
दण्टिपात करते है। fear Pou” न्‍्याय-दर्ान में "स्वाभा चिक प्रम्बन्ध" की कहा 
aa है।” ef हो atga में उततिबन्ध या स्वभाव-एतिबन्ध कहा गया है। 
"व्याप्त" के अनुमान का वाधारभूत aga होने के कारण, इस विष्य में बाद 
तथा न्‍्याय-वैशैणिक ,मीमाभा we मे बत्यन्त गंभीर विचार हुए तया इत पुकार 
"व्यापीप्त" का स्व्हप स्पष्ट होता गया। 


NES Sr 


न्याय दशनम्‌ ।/।८३7१ १० Ho 566,70 24° 
पूर्यटगेका , न्यायदर्शनम्‌ , ॥/॥/४7, To H0 568* 


te न्यायवा निक, 
2* न्यायवा विकता? 


४ 50: 


नैया fag हेतु व area कीच निल्याजिन्प्त्बन्ध कौ "oar Pta 

मानते हैं, IN- em तथा अग्न के aly वब्यान्‍प्तिन्पन्बन्ध हे& व्यापक जहाः 
जहा हुन होला हे, cette बग्न Paare देती at है। इनके बीच डोर 

पराथ” भी नह? है, जबकि, "अनिन" दैत] तथा "छुन? guteag का संबंध 
निकष धिक मह? है। हम यह agit का nad कि जहाश्जहा aia हे, art 
ary ee I° Gh के ara में भी अग्न की पत्ता देखी ही जाती Bie "छन 
afr Sa के ate "वा हैन्ध्लप्रधागि" उपा थि lI याद लकडी गीली होगी, 
तभी मग्न के नाथ gy का प्रम्बन्ध दोगा , अन्यथा नही", ea एकार 'जहा* 
जहा” arta होगी, cereagr ga होगा" ga पुकार को “carfea? नही 
बन बवती, व्याक यह Pgri नहीं है। ga पुकार "our terin" कै 

Te event a are के gu ते हनि वाला गान JARTA uyay 

वनुमितति का जनक है। यह deere yey | CaTPra-yeoy ४ बार-बार searr- 
दर्शन ते होता है। बारलबार एमने gy आर माग्न के averara दैवा, कली 
भगी यगन के अभा | में ga को नहीं! देखा, ठो हमे छुन aft apa के बीच 
essay एप्त" का Parad हाँ जाता है। तात्पर्यं यह है छि मेया चिक व्या Pe 


weary af "भया वरीन्जन्य मानते ह। 


afama काँ, अनुमिति का जनक या अनुमाना gel मानता है। eke PY ने 


कहा है im ; 
¬ स च giare पा ध्यैऽर्जै agored 
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वर्त्‌ कीर्ति का na है कि तादात्म्य बार aerfa इन दाँ 
निमित्ता पे स्वभाव-पृततिबन्ध होता है। बाौँढ-न्याय के बनपार स्वलक्षा या 
क्षा की ही वास्तांचक सत्ता हाती है। इस अर्थे्याकारी क्ष के अनेक रुक व 
ef सकते हैं, जेसे:- यह वृक्ष भी है, अशोक भी। किन्त इन तभी eat मे 
तादात्म्य हता है, वस्तुत; 3 भिन्न नही" हाते। उनमें से एक धर्म एपतिबद- 
बचविनाशावी होता हे। और दूरा पृत्तिबन्ध का Pas. जेते anfaca धर्म 
वृक्षत्व का यचिनाभावी है। वह "अशोक" तभी ef सकता है, जब वह "वक्ष 
etl इस पुकार तादात्म्य पे एततिबन्ध होता है। 


किन्तु यदि किती वस्तु कौ कार्थ-कारण-भाव की दृष्टि ते देखा जाता 
हे, तो प्रतीत होता हे कि कार्ये, बपनी भत्ता के लिए कारण पर ata है। 
वह ard, बपने कारण में प्रतिबढ- बचिनाभावी है, जेते "मड कुर" रूप कार्य 
प्तदा पे ही उत्पन्न होणा है,जिना "बीज" के कली भी नही होता। 
इस पुकार "तदुरप हित" के जिमित्त पे भी एतिबन्ध होता. है, क्योकि बड़ कुर, 
बीज तै et gegfca होता हे, aa: agear को देऊर बीज को अनुमान Paar 
aT पक्ता हे। 

"अभाव" की fare "बनुपलीब्ध” ते होती हे। अभाव की carta 
का Parad "aafe" A होता है। जपे :- यहा" धुम का अभाव हे quits 
agr aña को ara RI 

मैया थिक-कैजिक तथा मीमातकां ने ate? की इतत धारणा का, कि 
च्यारिप्त, तादात्म्य aat तदुत्पत्तिनिमित्तक हती है, अत्यन्त बलपूर्वक 
arsa किया है। दूधरी और adar ने भी सपने मत की पुष्टि में अनेक ad 
Feu तथा व्याप्त के "शो दशैनज न्या“ हाने का कडन किया । 


ate? के मत में यदि बार-बार भधहचा र-दर्शन ते हम oar Pra- 
का निश्चय करें, ती "वह श्याम है, मैत्री वा 


पूत्र होने ते, दिखला ई देने 
वाले मैत्री के अन्य पुत्रा के तमान tar भी a 


नुमान होने लगैगा। यहा” 
भी दर्शन att बदरन हे et इप्तलिए तादात्म्य और तदुर्प त्तिनिमित्तक 


et एतिबन्ध होता है, परन्तु नैयायिका* ने ade? के " वह श्याम Reesea 


इप उदाहरण * 'शाकपाक्जन्यत्व" कौ उपाधि माना है तथा sa पुकार 
उपा धि" होने ते, Wt 'व्या?प्त नह 


बन पकती, क्योकि "arpa 
तौ "न्हिपा emerara" है। 


इ एकार नैयायिक-वैशेष्कि, starve तथा ate? की व्या PraPasag 
विचा रधा रा में यही मुख्य अन्तर है कि“नैया यिक व्याप्त" कँ बार-बार 
पहचा र-दरौन ते होने वाली" मानते हॅ. जबकि बौद्ध, पुतिबन्ध कौ तादात्म्य 
काय॑का रणा व से agafeu में होने वाला मानते हैं। 
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PraPasgg विवाद" t= 
iT TT ETT 


“व्याप्त” बविनाभाव नियम, gfare या स्वभाव gfease कै Fag 
में हम पिछले aara? गे ast बहुत Paare Pantar चुके हैं। हसते *व्या प्त” 
का ad af स्पष्ट हो ही गया हे तथा कुण बॉ तक "ar ra" कै प्म्बन्ध है 
न्याय=्करोणिक, मीमाभिक तथा afc? 3 aa विवाद की भी एक झलक मिलती 
ही है । : 

natha? कि ग्यारहयी' शताब्दी के महाम्‌ ats लेखक हैं तथा 
जिनकी कृति "रत्मकीति निबन्ध आलि; ” नाम ते एमिढ है, ger "reaot Pd- 
निबन्धा अलि; " के "व्या Paha: भामक निबन्ध मे ata? के स्या? प्तक 
सिचार aw atPeas और नास्तिक दर्शन ढै ata cat feang विवाद का 
भी दर्शन कराया है। 

इल अध्याय मैं हम रत्नकीे से पहले के ate-a तथा न्याय-वैतोजिक, 
atarap wea के कीच व्या प्ताीतणयक विशद पर Paare करी रत्नकीति पै 
qd कै व्या प्तिचिजयक विवाद की सलक हमें वाचस्पति मित्र की "न्यायवा तिकः 
तास्पर्यटीका ", gaaat कै "न्यायचा लिक" बादि में देको को मिलती Or 
agenda 3 yea Pegeata का "garong", ध्मंकीति का "garer शतिक” 
तथा carape बदि मैं शी एमाणो का Pilaa करते हुए न्‍्थाय-जैशैणिक 
arPe 3 पूमाणीविणयक Pitat जिया रॉ" की वालाँवना की गहे है। 

ate? और नैयायिको के मध्य व्याप्त के सिय मे खिवाद का मूल 
par व्याप्त af >फ्रोदिशैल्लन्या " मानना तथा ate? का 


बाधार पैयाथिक ast = 
agi हिलानिभिततक मानना ही U 


व्याप्ति को ता दा न्य 


l 94 $ 


BAT मुल विनय को 
काफी घमय तक [चिदा द 
वैशेषिक, uha हु पर 
करता रहा, agr 
पिट में ata ad 
करता. TETI 


लेकर बा Peas तथा नास्तिक negara? के ata 
होता रहा। जहा" एक कोर areas | नैया थिक- 

TITA अपने मत पर उटा रहा तथा परमत का asa 
दुरी शोर नास्तिक jatz} प्रम्पुदाय भांगे सपने मत at 

रेते हुए परमत का कडन तथा पराक ढा सिरसा कर्ण 


वाचस्पति-मिध्र की "न्यायवा फिँदीस्पर्येटीका " रै arar हे छि दी 
प्रकार के aal §एत्यन आर graj ये मे परीक्ष ag बुद्धि में साक्षात्‌ जपने रूप 
का aia करने में aad है, इसलिए gaar Perea नही" हता aft वतिप्रु्डुब्ग 
हाँ जाने के भा ते अन्य को देकर अन्य की कल्पना उचित नही, इए, अधिनाभाव 
पम्बन्ध ते अन्य {क्यै} भी gat cad" का गमक {बाचक | इ agar है, mafra 
उप्तेका GAT स्वभा satay जाना जाता हे, वेषा छी अन्य वस्तु की पत्ता कौ 
वह yiwa करता हे; किन्तु यह एत्तिबन्ध दरमा ते et निश्चित Pear जाता i 
यदि खा होगा, ती ag शयाम है, मेत्री का qa होने तै, Peaard देने 
वाले मैत्री के पुत्रा" के तमुदाय के तमाम" इत पकार का भी 53 क्या i 
यहा* भी दशी और म्‌ mp है ही। इसनिर TAY अवा ARANA 


‘2 


र a ay a चावस्प Pa मिध ने कोई ara निर्देश नह? Pear तथापि 
धको सिँ दे मत का Pada: कथन किया है ; क्योकि "garer fda. à 
यह ग्रन्थ afestina; मिलता है। 
इत पर — Sativa gra उठाते है कि कार्य और कारण का Paga 
सम्बन्ध है, बही कैसी मान जिया जाए ९ कप ae 
a न 
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—> कार्य+कारण का afanat है, इसमें क्या प्रमाण है १ कारण कै जिना 
भी कार्य aa? नह हो जाता 9 ।* 


इसके उत्तर में बौढ़-न्याय कहता है:- - He 
तथा च पत्यनप्रेक्षया कादा चित्कत्वीविहतिररिति aq - यथाह ; ʻi 
¢ नित्य LT rotate tats rar चै aT हेतारन्यानपेक्षणा तु | ae 


गपेक्षातौ हि भावानी कादाचित्क व्ल: ।। १2 
: faro वा0ता ०्टी0, न्यायदर्शनमू, qo | 
fo 506, प्र४5-॥8१ 7 
ऐसा हाने पर वर्थात्‌ कारण के जिना कार्य हो जाने पर, कार्य के fant a 
ava की अपेक्षा के जिना हो जाने ते ard का कदाचित्‌ होना न बन want , i 
dat कि wafa ने कहा है;- | 
कार्य के adage हाने पर gaat नित्य ही उत्पत्ति या बनुत्परित हौनी 
चाहिए; wire बहेतुक भाव अपनी उत्पत्ति में बन्य कारण की ater नहीं t 
mri भावा" का कभी हाना, कभी न होना [कादाचित्कत्वहै ती कारण की 
ater पे होता हे। 
यदि कार्य बिना कारण के ही हाने लोगा, तो वह पदा ही होता 
रहेगा या कभी भी न होगा ; यह नही" कि कभी हाँगा, कभी नही, arts 
ब उपै अन्य कारण की adar तो होगी नही" "इस aa द्वारा BH maT का 
निरा करण हा जाता है कि कारण के faa भी कार्य क्या" नही" हो जाता | 


इस पुकार कार्यु-कारणन्भाव afana का नियामक है, यह बात भी प्तमझ मैं k 


बा जाती है। 


q कारणमेन्तरेण न कार्य afai" |ुन्या0 aro ता०्टी०॥ 
न्यायदर्शनम्‌, To Wo 306,70 5° 
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बब उद्योतकर बरार नैयायिको के द्वारा यह ag उपरिस्थ Paar जाता 
हे:-" कार्य पै जो आरण ATA होगा, वह उप्त [कार्ये] ते पूर्वकालीन कारण 
का ही अनुमान हा सकेशा, वर्तमा नवालीम का नह", क्योकि कार्य के समकाल 
मे हेतु का होना कायॉत्पिरित के लिए araras नहीं", अपितु ard तै पुर्वकाल 
मे हीना । जेधे एक नदी की विशेष gare की arg | aaae | बपनी qn- 
कालीन वाँ की अनुमिति नहीं कराती", अपितु उपे पुर्वेकालीन ast की 
. बनूमिति कराती हे। तत्कालीन ast तो gaat कारण नही* है। इप्तलिए 
पाध्क और बाधक पुभाण न हाने ते तत्कालीन वर्णा' में ्न्देह करते हुए {वाँ [ 
के अम्निजी पुवृत्त नही" हौते। इसी पुकार em पे भी पूर्वकालीन apis 
का अनुमान होगा, वर्तमान का नही tar हाने पर वर्तमानकालीन aa . 
का अनुमान न हाने पर यह प्तन्देह adir कि aa अग्नि है या नही" पहले otf 
aP के बभिताणी वहा” शाइ*का रहित हकर gaa न हाँ पके ।" ce 

यही नही, कार्य प्रे. कारण का अनुमान करने में एक दोष और भी होगा, 
ऐसा नेयायिकाँ का कहना है:- | 

« इसके बततिरिक्त बनुमाता लोग रप के प्तमानकाल में स्त के द्वारा 
उप्तते PAST का अनुमान करते हें वर्थात्‌ रस को देखकर रूप का वनुमान 
सक्या जाता है, किन्तु रत और रूप का नतौ कार्येवारणनाव हे और न | 
हमे तादात्म्य भाव " १ बतः तादात्म्य atr तदुत्पत्ति में प्रत्तिबन्ध होता 
हे, यह मानने पर केसे काम चल सकता हे ९ 


Fe MT 


le न्या0 aro aro टी०,. -न्याथदर्शनिम्‌, T, HO 306-307, TO 22-26" 


न्धि च रधादन्यकूप रप्ततमा नका लमनुमिमतेऽनुमाता रः । न वा नमो ea 


rarega ati" | न्या०वाण्ता०टी० न्यायदशैनम्‌, qo 
fo ५07, TO ।=2° 
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बाड-दरीन की गौर ते इत बात दा उत्तर वाचस्पति मिश्र ने इस 
पुकार reat है :- 


आड़ (777 7 लाक 

Vas i. £ Er a LN r y < 
Mie iy) MN oh >> 
RAM "i Pe “S| AIRS aA VA te किक पा, 


“are यह कहा जाए फि पुर्वेकालगेन रूप, रभ, गन्ध और स्पशै के 


दशो में | पुज पे पू की उत्पत्ति हीती' है, इस नियम के बनुप्तार | जौ र $ 
कण उत्पन्न होता हे, वह | रप्तका | अपने कारणधृत पहले रूपक्षा का वनुमान UE 


कराता हुआ जेता उत्त [प्रथा रूपक्रा[ ते उत्पन्न हुआ है, उप्ती पुकार Seq 
काका अनुमान करा देता है और पह पका बनुमापक, रप्तक्षा कै समकालीन 
रूप के क्षा का उत्पादक ही हे, अत: वैसे ही ran} ar atas होता है। oi 


इस पुकार कार्य |रषक्षाई के समकालीन रूप का अनुमान सिद्ध हो जाता है। H 
wad क्रम द्वारा तत्कालीन बग्न के अनुमान की व्याख्या हँ गई, dat कि i 
geata |" Ag कहां है:- 
एक कारण पमी A उत्पन्न हाने वाले रूप, गन्ध शादि को जौ प. 

gut सामग्री ते उत्पन्न मधुर रादि figs हारा agfa | गति; | 
amfa: | हाती है, वह रभ के जो हेतु | रूप, रभ, गन्ध, स्पर्श क्षा | हैं ; 
उनके धर्म | रूपजनकत्त | के बनुमान पे होती है। जैसे धुम ते aa आदि बं 
पामग्री का aqata हाँ जाने पर MEA, भडू*गारा दि इन्धन के विकारौ की |. 
बनुमितित होती है" * - | 
| 

ee 

pe “oaaae रुपा दे रप्तताँ गति: । वि ४ 
हेतुधमाँनुमा नेन ध्रमेन्धनविवा tq ।। ` garoa r wr! का] | 

2° "aft a TAT दन्यदूहप eteten” **०० धृपैन्धनविका रवत्‌ ॥॥" f 


S नया 0 ay oat oc TO, wrang, TO Ho 307, TO I-68: 


वाचस्पतिः मिश्र कृत उपर्युक्त विवेचन का तात्पर्य यह है कि ate? के 
मत मैं रघ के द्वारा जौ रूप का अनुमान हाता हे, यद्यपि उपतमे साक्षात्‌ ard- 
कारण भाव के बाधार पर हाने वाला पु ितबन्भ न्यम कार्य नहीं' करता , तथापि 
परम्परया यही नियम हे। पहले रस के द्वारा उप्तकी उत्पादक सामगी का 
बनुमान क्या जाता हे ; क्योकि बौद-मत के अनुसार पुर्वक्षीपल पै गन्यतक्का- 
पज की उत्पत्ति हाती हे, बतः उस उत्पादक सामग्री मेँ स्थित रूपक्षा, रस- 
समकालीन रूपक्षा का जनक हे। वह अपने प्मा न sca का ही जनक हे, वह 
gaat धर्म या स्वभाव हे, अतः उपके समान रूपजनकत्त का बनुमान हाने ते रस 
समकालीन रूप का भी बनुमान हो जाता है। U 

यह बात उदाहरण पे इप एकार जानी जा naat हे कि क्षम पे उत्तकी 
का रण-प्ता मग्री afta, आदं-इन्धन आदि का अनुमान हो जाता हे। वह afer 
बर भस्मा दि का जनक है, aaa aqfaa बरिम्न आदि सामगी पे agire? 
बार राख का भी अनुमान हाता है। इप पुकार कार्थे-कारण भाव पे पतिबन्ध- 
नियम हाता हे, यह स्पष्ट ही हे! 

बज Bat यिक पुन; gra उठाते हें कि तादात्म्य के दारा एतिबन्थ- 
` नियम act हौ प्रक्ता। तादात्म्य में ज्ञा प्यज्ञापकभाव कैते ही सकता है 9 
वही' af और क्ता भी ef, यह ता उचित नही ज्ञा प्यज्ञापकता jot कर्तना व 
af Ser जित हे अर्थात्‌ भिन्न वस्तु मै होती हे। इसका भमा थाच करते हुए 
बाद-दर्शन की और ते वाचस्पति मिश्र कहते हे :- 


ieee र्य 


“वाचस्पति मिश्र द्वारा az-a का विवेचन" श्री निवा शॉ स्त्री 


a अनुमा न-प्ुवरण, O HO ।53* 
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यद्यपि वृक्षता गौर Amyra दोना? यथार्थ मे भिन्न नह, तथापि 
एक में अन्यभेद का आरोप !प्रतिक्षे| कर लिया जाता है दुसरे मै नही" 
jagan | aaa दाना. मे afore भेद हैं और ज्ञाप्यज्ञापक भाव बन जाता है॥"!* 


तात्पर्यं यह है कि ज्ञाप्यज्ञापक भाव के लिए यथार्थ "द की आ व्हयकता 
नही) कल्पना कृत भेद ते ही यह ef agar है। वास्तव में ata-ata के बनुषार | 
बनुमा न-वनुमेय व्यवहार करिल्पत [मा नम] edema ते ही होता हे। इसके 
लिए cet की यथार्थ जगत्‌ में विद्मा नता araras नही*, aa: तादात्म्य-्भाव 
पै एत्तिबन्ध-नियम हाता है, यह श्भुवतड्‌गत है। 


eat "तादात्म्य" तम्बद ora कौ "धर्मोत्तरपरदीप" में इस प्रकार 
उठाया गया है :- 


gfaar, af फि "फचावयव"-वा'क्य का प्रथम वड्'ग हे, उत्तका वर्थ हे- 
साध्य निर्देश करना । जब पाध्य तथा साधन का तादात्म्य fates है, af area 
का निर्देश करने ते साक्षा का भी निर्देश हो जाएगा, किन्तु भाध्य a? afg है 
बतः हेतु भी afas हो जाप्णा, जौ कि हेतु का दाण है। बतः तादात्म्य ते 
स्वभा व-प ततन्थ वैसे ef पक्ता हे ९ 

इप्रका उत्तर इस प्रकार दिया गया हे कि परमार्थ ng वस्तु {स्वलक्षणे 
की दृष्टि ते यहा" साध्य बर साधन मैं तादात्म्य बतलाया गया है। यह 


स्वलक्षा. gaa निर्विकल्पक गान का विष हे, किन्तु मा ध्य-सा धन-भाव का Parad 


—_—_—— e 
a प्तोवकल्पक जान द्वारा हाता हे। 


Se 


। ब्यद्यपि च वृक्षः वरशिशियार a परमार्थता न भिन्न i तथापि भेदा न्तरपुततिक्षेा पु तितर 


मकभाव sfai” |न्याण्वा 0त्ता0टी0[ न्याय दीनः, 
grar arate Rates" co Wo 76 जा a 
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— > उष न्हिचयात्भक ज्ञान पे जितत वस्तु का भाप afar हे, उसमे area 
बर ताधन का भेद रहता है। इस पकार पा रमा शिक दृष्टि ते eta? का 
तादात्म्य है, किन्तु चिकल्पजन्य आ राप ठे कारण jar व्यावहा शिक दृष्टि ते| 
दानो का भेद है हगे। 

बब एक कौर भी mgar हो पकती है Ps जहा” कार्यहेतु से कारण का 
बौध होता है, वहा" तो कार्य की कारण के ata isaga] कहा जा daar है, 
किन्तु स्वभा वहेतु का तो अपने माध्य के पाथ तादात्म्य होता है » दीन? में अभेद 
हाता. है, पिर वहा" हेतु को urea में प्रत्तिबद 38 कहा जा सकता है ९ 

इसका समाधान eadar ने यह प्या है fa यथि स्वभा वहेतु के 
स्थन पर हेतु और पाध्य दोनों का पमान रूप पे तादात्म्य है तथापि एक वस्तु 
के दो स्वया नें ते ज? नियत रूप पे gud पर या ग्रित होता है, aat भी 
gad fear नही" रह सकता , वही एतिबढ़ होता है और garr एतिबन्ध का 

Pasai इस पुकार तादात्म्य पम्बन्ध हाने पर भी जो पराश्रित पुतिबद] है, 
वह हेतु होता हे। धर्मातर ने इस कथन पर पभ अल दिया है कि नियत 
Pasa में ही ताध्य-भाधन-भाव होता हे, बन्य पुकार À नेही इससे gae हता 
हे दि धमात्तर के मत में arfaa वादि ने जो बव्यजिवरित साहचर्ये के वाधा र 


पर बनियत | aaa | प्रकार का भाध्य-ताक्ष-भाद शाना है, यह युपितड्*गत 


नह? है। © 
पुन: नैयायिको की भौर पे agar की जाती हे कि ate केवल दो ह 


marg ते apaart व-मम्बन्ध मानते है:- तादात्म्य ते या उदुत्परित पे। 
उदा हरण है, aer व्याप्त af होती दै, 
a 
fe प न | 
० नान्यथेति । ˆ 
-न्यायबिन्दुटीका , 2/2।, पृ0 ४0 ॥53" 
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परन्तु बनेक ऐसे 


I) gsc := 9 ga "°°" ° °° 


त किन्तु इन दाना में ते कोई भी निमित्त नही होता $ जैते चन्द्रौ दय 
a? देखकर Hag की ofc तथा कुभुद-विका् का ara किया जाता हे और 

शरद ऋतु मे निर्मल जल af देऊर अगस्त नक्षा के उदय का बनुमान fear जाता. 
हे, इभी पुकार के ats उदाहरण लोक शौर शास्त्र मै विद्मा न हैं, अत: नियत. 


aTeed मात्र पै व्याप्त मानना उचित है, केवल तादात्म्य बौर agfa 
पे. नही" 


इसके समाधान में बौद-न्याय का विचार हे कि तादात्म्य बर | 
agafa मे ही बधिनाभाव पतम्बन्ध होता है, यह aara स्वीकार करना 
पड़ेगा, अन्यथा कोई पदायै किसी का भी ares | Fagen | होने लगेगा | 
नैया यिक द्वारा प्रदर्शित उदा हरणाः में जहा” कही पाक्षात्‌ या परम्परया 
तादात्म्य ate aget हित-इनमे से कोई निमित्त विध्मान है, वहा" इसी 
avert पर बपिनाभाव सम्बन्ध माना जा पक्ता हे ; जैसे :- * जल की ne 
निर्मेलता " यह ता अगस्तीदय का ard ही है। यद्यपि प्तमुद्रवाद्धि या az Paaru i f 
चन्द्रोदय का ताकात कार्यं नह? हे, तथापि उन दाना | चन्द्रोदय aft ans द 
वृद्धि बादि | की उत्पत्ति एक arant के अधीन है। एक ही महाभुतचिशेष am 
से उन afar की उत्पत्ति होती है। इसलिए यहा" भी परम्परया "तदुत्पत्तिः 
निमित्त हे gti eat प्रकार Pant araga आदि के रूप को देखर a? I | 
मधुर आदि रस का वनुमान किया जाता हे, वहा" भी एक arayt के अधीन 
हाने के कारण "तदुत्पत्ति" नामक निमित्त होता aa!” 


इसके विपरीत जहा” इन दानाः निमित्ता' म ते कोई भी नही*, aay | 


ea, 


Ae द्रष्टव्य ‡ = qo Wo oe 


> Ser बचिनाभाव-पम्बन्ध ही नही" होता, JA उमड़े मेघा" का" 
दिखकर भावी व्या का नुतन ळरमा ypg नह, wPPs यह भी 
तभ है कि दिल्ली कारण ते वर्था! म हा. वस्तुत; कारण a ard का उनुमान 
ag? किया जा suet) इतत Pam का Pane Patan qo दुवैक Par ने 
Paar alg" 

इम पुकार हम देखो हैँ Pa raara पे qd ats तथा मैपा थिक- 
aos एरी atatia® 3 कीच व्याप्त दे masa गै अत्यन्त Pasya रहा 
सी "व्याप्त? की Papa मईन्नई व्याच्याचे होती रह. श्त्मकीरि 
के गुह शानभधीनजित्र ने भी "व्याप्त? पर “व्यापीप्तचचा " नामक faet मेँ 
आदन्दरीन तया TAa- et नमा दाल के बीच sur raene aree 
विवाद का awst वितरण किया है। 


SS 


= 


je oF araca iiy ७०७०७ ०७ gadaa" ध्मोत्तरपुदीप, qo सँ l ॥ 5०) | 6° 


"रत्नकीर्ति का oar fafa: ° :- 


opm 
sss 


रत्नकीर्ति नामक ate Pasta, a? कि 

"म्या रहवी* शताब्दी के उत्तरां मै हुए, शा नश्रीभित्र के शिष्य थे। ज्ञानश्री भित्र 
ने भी "arpa" पर *व्यारप्त-चचा* नामक निबन्ध लिखा है। रत्नकीर्ति 
ने कई निबन्ध लिखे, यथा :- धर्वज्नप्तिद्ठिः, इश वरमा धनदुष्णऱ, अपहसिदिः , 
apegifare:, :- बन्वयार्मिका, eppg-afafe:, :- व्यतिरेकात्मिका, 
पुमाणान्तभांवएुकरणए, व्या raa: , सस्थिरत्तिद्िदुकाए। oto बनन्तलाल 
ठाकुर ने इन सभी निबन्धा' कौ "तिब्बतन wega aad airig" मैं रत्नकीर्ति- 
निबन्ध वलि :" नाम ते पम्पा दिले Paar है। वे भी निबन्ध प्राय; न्याय 
की Pasu-aeq पै atag हैँ, चाहे इनकी विष्छाअस्तु ateh न्याय के fasi ते 
सम्बद्ध नहीं, aren वपुत्यक्ष रूप ते थे निश्चित न्याय के fan मे सम्बढ़ हैं। 

इन सभी निबन्ध” में रत्नकीर्ति का ar fah: नामक निबन्ध 
पुत्यक्ष रूप भै न्याय के fan ते mag है। इस निबन्ध में लेखक ने बौद तथा 
-न्याय-वैरौजिक, पुर्वमीमाता-दरशैन के बीच हुए व्या+प्तविष्यकनीववा द का 
चित्रण किया है। मुख्य रूप मे fagara ते लेकर ही जौ afc? तथा नेया यिका" 
मे वैचा रिक HEN} चला था रहा था, उप्ती को eh भी बागे बढ़ाया। इस 
स्निबन्ध में रत्नकती्ति ने पूर्वपक्ष के रूप में न्‍्धाय-वैशेणिक एव॑ पुर्वेशीमात्ता दर्शन कौ 
रखा है, जिन्हे हम ama निबन्ध में "आ स्सतिक-दरीन" के रूप मैं व्यवहुत करेंगे 
तथा उत्तरपक्ष कै रूप में "बीँढ-दशैन" war है, जिसे हम नारस्तक-दशीन के रूप 


मै वर्णित atti 


2643 


इस निबन्ध में नास्तिक तथा भा स्तिक दर्श्ता' के बीच न्याय के मुख्य 
विषय "एुमाण-मीमाँक्षा ° के अमुमान-एमाण, के मख्य age "arpa" के 
विष्क में Pam विवेचन करके पुर्वेपक्ष के विचा र af खण्डित करते हुए व्या गिप्तट 
सम्सत बौद-मत प्रत्तिपादित Paar गया है। 


इस न्निबन्थ मे' आारस्तक तथा नारिस्तक दर्शन के बीच विवाद के मुख्य 
विष्य निम्नीलीखत दर्शाये गये हैँ :- 


le अनुमान का विष्म :- 

: | sat कि पहले भी बताया गया है,बाँद प्रत्येक 
पुमाण का विष्य दो एकार का मानते हें;- ग्राह्य तथा asata, Erpur | 
का ग्राह्य पिछा 'ामान्यन्नक्षा" है# तथा agata Pasa ॥" स्वलक्षण” Hva HE- 
तथा वध्यवपेय Pasa arataa इन दाना gar के विषम परस्पर 
एक दूरे के पिष्छ-क्षेत् मे पिष्ट नही af aaa, यही- पुमाण-व्यवस्था हे, 
fad बौोद-दर्शीन में माना गया है। gart और आस्तिक-दर्शन हे "पुमाण- 
प'प्लव" को मानते हैं, परन्तु कुछ हद तक ये "पुमभाण-व्यवस्था " के भी पक्षपाती 
el 
2* व्यारिप्त-्म्बन्ध ३० 

रत्नकी तिकुत "ear Parada: में विवाद का दृत्तरा 

मुख्य Pasa है i- "व्यापप्त-म्बन्धः किन दाँ पदाथा के बीच हा कता हे १ 
बाड़ का मत हे कि जिन दो पदार्थों के बीच में तादात्म्य बथा qra- 
सम्बन्ध हाँ, aet "व्यारप्त-मम्बन्ध” ef सकता हे, अन्यत्र नहीं। नेयायिक 
कहते हैं कि aer स्वाभा चिक वर्थात्‌ क्किपा चिक सम्बन्ध at, वही' carPra- 


सम्बन्थ होता है। gad लिए तादात्म्य बथा तदूर पत्ति की atar बाधने 


की आवश्यकता नहीं” हे। 
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3° व्यागप्त-ग्रहण के उपाय :- 
Tes निबन्ध में दर्शित बन्य विवाद के मुख्य 
fas है' ;- "व्यापिप्त-ग्रहण'वैत्े हौता है ९ sa Pasa में बौद्ध ari 
तीन तत्स्वा* को मानते है :- le प्रत्यक्ष, 2° a wares, 5« पुत्यक्षपूष्ठ- 
भावी विकल्प | 

भाव पदार्थों का व्यागिप्ति-ग्रहण प्रत्यक्ष तथा एत्यक्षुष्ठ्भावी विकल्प 
के आधार पर होता है तथा अभाव qarat का व्या पीप्तन्गुहणे बनुपलब्धि कै 
avert पर हाता हे। इसके विपरीत नैया यिक-मगेमाभिक arte =भ्य दर्शन " 
को व्यातीप्तटग्रह्ण का आरण मानते हैं। eat के द्वारा aaa व्याधीप्त तथा 
व्यत्तिरेक-व्यापप्ति का निचय होता है। "मदन" में न केवल हेतु व साध्य 
का साहचयें देखो है, अपितु "उपाधि" को भी छोजा जाता है। ais “naa. . 
के स्थान पर "aaga कौ ही व्याप्त का कारण मानते है। | : 


निबन्ध में वर्णित विष्य-बस्तु का स्थुल रूप ते दिग्दर्शन कराने के पश्चात्‌ 
अब हम मुल निबन्ध की fasa वस्तु पर बाते ri 
te बौद-मत :- | 
afsh का मत है कि "बस्न" कादि के पाथ धुमा दि अन्य वस्तु 
की व्याप्त agta- वाली है। "तदुल्पत्ति" का वर्थ है-वार्यका रणनाव। 
"कार्य" ते "कारण" का बनुमान लगाना ही "agrea" है। “ARTETA: 
इतिति agta: ।" तात्पर्यं यह हे कि ga तथा बर्न में ard aT रण सम्बन्ध 
हे। कुन की उत्पत्ति बर्न ते होती है, aa: धुम aia का कार्य है तथा 
en व afta की व्यारिप्त agafa के atest पर ग्रहण की जाती है। यह भी 
कहा जा agar है कि यह व्याप्त कार्ये तथा आरण के ar eed के पुत्यक्ष तथा 
व्यभिचार के बनुप्रलम्भ fapad के बाधार पर ग्रहण की गईं है। 
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हमने em को पदैव अरिग्न के प्राथ देखा, कभी बरिग्न पै वियुक्त न देखा, 
यही अन्वय [तत्सत्वे तत्पत्व4| तथा व्यतिरेक {तदभावे तदभावः । | हे, जिते. 
पाहचर्य का त्यक्ष तथा व्यभिचार का अनुपलम्भ भी कहा जा agar है। 


2° थट्टा दि द्वारा बाँढ-मत का ळडन तथा स्वमत-स्थापना :- 
Stet के इस्त 

मेत का कुमा ऱिल भट्टा दि कडन करते हे भट्टा दि अरिग्न वाले पुदेश मे ध्म 

का “pata” तथा aha पै रहित स्थान में धुम का सदशेन, इस पुकार अन्वय 

व व्यत्तिरेक की कल्पना करते हैं। भाट्ट-मत का तात्पर्य यह है कि 'जहातज हा" 

aña हौगी, वहा-वहा* धुम हाँगा ॥? इस तथ्य को जब हम बार-बार देऊर 

जानेंगे, तो हम क्षम और asa के "अन्वय" की कल्पना कर MU इसके विपरीत 

ज हा" अग्न नही' होगी, वहा” कुम शी न होगा।" इस तथ्य के बार-बार 

दर्शन पे हमें "व्यत्तिरेक$ का निश्‍चय ही जायेगा। इह एकार *ट्ट=मत में 

"दर्श" के आधार पर व्याप्त का Pra होगा, न कि तदुत्पत्त के 


बधार पर । Is 


3. ate द्वारा भाट्ट-मत का कडन :- 

भाटूट-मत का कडन करते हुए als 
कहते है कि afe आप बार-बार दर्शन तथा बदरन के बाधार पर व्यािप्त-ग्रहण 
मानते है, af ea प्रकार व्यापीप्त-ग्रहण मानने पै घट तथा कुलटा वादि में 
व्यभिबार होगा, अर्थात, आपका व्याप्त का लक्षा घ्ट व कुलटा में भी चला 
जायेगा, atte वहा" भी दर्शन कौर aaa” है ही। हमने बार-बार कितने 
घट af कुलटा के पाथ देखा, कुनटा के अभाव में घट को कभी न देखा, तो. बार- 
बार दर्शन और aah के आधार पर यहा भी हमें अन्वय व व्यतिरेक का Parag 
aar तथा aer भी carpea भा ननी प ड़ेगी। 

FES E 
"090000 कल्पयाम्बभूबु: ।° "रत्नकीर्तिनिबन्धा वलि: " 
TO FO ॥06, TO 2-4* 


erat व्या प्त-ग्रदणा हाने 


।= "अत्र च भट्ट भूतया 
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बब stg gra करते हैं fs यदि ea एकार घट व कूलटा मैं हमें 
व्या गिष्त-निश्‍चय होने लगा, ad आपके (भाट्ट-मत] मतानुप्तार वहा” भी 
इस व्याप्त ते घ्ट पे कुलटा का बनुमान हाँगा auat Arre FY भी ee व 


- कुलटा को शाति व्यशिवार की ngar के कारण व्यापिप्त नही बनेगी, न et 
अनुमान होगा g l 


बपने इस gra का उत्तर देते हुए बौद्ध स्वय' ही कहते हे कि य हा” पहला 
पक्ष यांतु Ge वा कुलटा की व्याप्त के आधार पर य नुमान का हीना a? 
व्यभिवार के कारण निरस्त हो गया क्योकि घट तथा कुनटा में पदैव सा हच 
नही" पाया जाता। घटट की पृथङ्‌ पत्ता है तथा कुलटा की पृथछ्‌। यह 
वावश्यक नहीं कि जहा "घट? होगा, वहा” "कुलटा" भी हाँगी। कुलटा कै 
and में' भी घट रह सकता हे। वह कुलटा पै बन्य Pant स्त्री के qra भी 
हो सकता है। बतः इत व्यभ्घिर के कारण हम कुलटा व घट y व्यापिप्त 
मानकर अनुमान नहीं कर भकते। 


aa ate अपने gra के दुसरे पक्ष कौ एक्ट करते है। gaor पक्ष भी 

APATI कै कारण खण्डित हो गया। “entra में भी घट व कलटा की 
भाति व्यभ्िर, की ng का के कारण व्याप्प्ति नही" बनेगी, न ही अनुमान 
हाँगा " यह पक्ष व्यभिचार के कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि arf 
मे औं ety Nia arfa पे aread का बभाव नही' पाया जाता। garr तर्दै 
यह भी है कि किमी एक का व्यभिवार होने पर, अन्य का व्यभिवार नहीं 
मान सकते aula यदि बट व कुलटा में व्यभिवार है, af हम ama व em 

, के भी व्यभिवार की कल्पना कर लें, यह yagana प्रतीत नही" हौता। 


> 


“तकिमेता वतातत्राऽ प्यनुमा नमस्तु, T rara मा भृत्‌ ।° _ ; 
नकीरतिनिबन्धा वलि; , To Ho ॥06,प0 6 
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णारे प्राथ ही यह तथ्य भी Paar णीय, कि afer पी में व्यभिवार 
X उस्‌ Aca ad Ta विशिष्ट JOR अथवा ह 

हाने पर Rash भी qrar ama ga ब भी ब न की उपयोगी | 3 
नहीं होती, न ही बव्यभ्करार के Ma होने पर भी "agaa. है विशिष्ट | | 
: प्रत्यक्ष कौ प्राप्त किए बिना केवल दिखाई देने व न दिखाई देने मात्र से ही : 


वज्य शिवा र की भिडि हाँ प्रकती है। 


4० काशिका कार का मत ६७ : 
इसके पश्चात्‌ रत्नकीर्ति "शलाकवा निक" के व्याख्या- 

कार काशिकाकार के मत af प्रस्तुत करते हुए कहते V- "पहले अनेक बार के - 
दर्शन पे उत्पन्न सस्कार की प्रह्ययता-प्रा प्त अनन्तिम चित्त ते, क्रम का afta के 
साथ नियत प्तम्बन्ध ग्रहण पिया जाता है।" is साठा शिश कार कैत का... nay | 
तात्पर्यं है कि हमने aaa बार कुम आर बम्नु/के पाथ देखकर हमारे चित्त में 
एक पॅस्कार उत्पंन्‍न होता गया कि धूम,बीग्न के साथ पाया जाता है। इप 
पुकार भनेक पुर्वका लीन संस्कारे पे युक्त अन्तम चित्त ते धूम का afta के पाथ 
नियत प्तम्बन्ध है, यह निश्चय होता हे। 
5° Mataa का मत i- 

वाचस्पति मिश्र के गुह Pawan?” भी "aaa _ 
sf et carPra-Den का उपाय मानते हुए कहते हें कि :- 

प्रत्यक्ष व अनुषल्थि के Patsy fasa वाला होने ते, उन दीना पे 

सामान्या? का अर्थात्‌ yea व ahna का aa प्तम्बन्धन्ना न ef पायेगा ९ 
जबकि aaa पे व्यावृत्त के माथ बधु ते व्यावृत्त का प्तम्बन्ध प्रतीत हता 
हगे हे?” aq ya का area के apa weary हे et) -————_ > 


Ty 
i ogratar नेकदर्शीनज नितप्ॅस्का रप्ततायेन चरमेण Aar क्षूस्या रिग्निनियतत्व 
ग्रहणत इतत | a ठाडिका, भाग, 3, TO ४0 ॥6* 
०°  "त्रिलाॉचनस्त्वाह °° 


आग निलीचन नै अनग्नि” 


9 `. areata! मा 'सामान्म Resp” प्यारणा 
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— यह धम्बन्ध पिर कित प्रमाण का विष्णा है ९ अपने मत af अधिक 
स्पष्ट करते हुए त्रिलोचन कहते है कि यह प्रम्बन्ध एत्यक्ष का सिक्छ नहीं' ही 
सकता , क्योंकि प्रत्यक्ष, बाद के मत में "स्वलक्षागिष्पक" है, जबफि सामान्य कई 
asqa? में मानता की एतीति या ate? के बनुप्तार बन्द॒व्यावत्ति-रूप है। न 
ही सामान्य का यह प्तम्बन्ध अनुमाने का विष्णा हो पक्ता है, afs अनमान 
भी प्रत्यक्ष पुर्वेक $" हे होता है। बत: "व्यावृत्तियाँ” में अर्थात्‌ an ते 
व्यावृत्त का बनीमन पे व्यावृत्त के पाथ कोई पम्बन्ध ही नही" बनता, जबकि 
कुम का बग्न के ताय warez है, यह बाद भी मानते RI 


यदि भाप fate} यह a? कि पुत्यक्ष के बाद में होने वाला विकल्प, 
भेद "दख ई देने पर जिस अभेद का निश्चय करता है, वहीं” "सामान्य" है कौर 
ऐसा मानकर हम सामान्य की पम्बन्ध्न्पुतिप हित कर लेंगे, तो यह भी उचित 
nev क्योकि आपके jate? वे] मत मे ती विकल्प" का चिष्य "वस्तु" है ही नहीं' 
अपितु Paer? का fan तो ग्राहयाकार हे और ग्रह्याकार वस्तु नही' है। आपके 
मत मैं वस्तु af परोक्ष et है, बत: उससे प्तम्बन्ध-ग्रहण कैसे हो पक्ता हे ९ 


a aA 
next PaaS aa ae eae 


समलयः भस्मी पुकटव्यिः-हे। 


पुर्वक त्रिचिथमनुमा न॑ पुर्ववच्छेणवत्ता मान्यतौदृऽ्ट' च ।। °° 
-न्यायदशैरिम्‌, FO Ho 20l-, न्यायपृत्र ॥/॥/5« 


१९ * बथ तत 


RITA तू अपने मत की fse वरते हुए जिलाचम कहते है कि हमारे 
मत मे तो बारन्यार दशैन की तहायता-पुप्त मन ते उप जाति ara प्तमस्त पदाथा 
छा इन्जन्भ-यरहण हो जात है aa: ea व afa ar व्यज्िवार नहः afar 
को का aa के पाथ पदैव aread पाया arar है। 


aa धांदे जाप यह शइन्का करे कि en का बॉ ग्न के are व्यभिवार हाते 
पर Gi उपा गिरा एत wary का aega कर देगा, af यह उचित नही", wits ` 
grea उपाव 3 अमुलब्भ होने का कारण ली "asgan मामळ पुत्यक्ष ही है, 
fanar स्कष उपलब्धि है। न्यात छुन का यदि बन्न कै साथ व्यशिवार दता 
है तथा हने "उपा थि? दिलाई नही देती, af ae aaaea {वभाव नामक 


giaa ही है। Bar कि छुन उपा चिरात प्रम्बन्ध at बीतिठुमण कर 
argy अल! स्वाभा भिक-्सन्जन्ध Pag ct है। sa gare Patan नै PaPaey 
aaf af rad इए अपने अत की परी aPaena at कडन Paarl 


6° Pastas के मत का WS ३० 
लावन के ga मत दा र₹त्नकीति ने बत्यन्त 
बल्लपुर्यक aaa Paar है। रत्नकोर्ति कहते है कि आपने |जिलौचम ने} जा 
यह कहा कि gar? aa भें सामान्य का Ware ग्रहण नदी af कला, wits 
हम उत्यक्ष of "emari aaa" मानते हैँ तथा अनुमान भी इत्यक्षुतेक ही होता' 
हे. अत: gg waa Feat भी पुमाण का TH नही" जने पकता, यह उचित 
ae’ है। gafi, Paaa के मस के Toon में gra करते हुए कहते तै फि afe 
पुत्यक्ष स्वलक्षण है” यह बात आपने graaPaa मे| “वयागव्यवच्येद * 
[बड़ा प्त का कडन वंत. प्राप्ति] पे कही है, तो Tas का ही पाध हो गया। 


॥ ९ Papaa gai ॥ ०००००१ या चितमण्डनत्वा Fara |" 
र₹न0 FRAO, TO Ho ॥09, IEW- 2९ 


— कैश areas बात आप "मन्ययामिव्यवछोद" java की gt Pea का 
aanp से कहते है, ता. aia है wits ऐसा कहने पै पत्यक्ष तथा अनुमान के 
दा gate के fusw-ur@ बोर मध्यवप्तेय का उल्लंघन होगा। तात्पर्य यह है 
कि अनुमान आ भी अध्यवसेय af "स्वलका" ही है, फिर बाप "अयागव्यवच्छेद” 
ते की इस नात को कह सकते ऐ 9. इतत पुकार रत्नकी रि ने Pandan के 
श्रुत्यक्ष aaas हे”इत सूत कौ निरस्त कर दिधा। aa menata 
grea तथा utdata का रूप स्पष्ट करते हुए कहते हे fs जा जहा" ज्ञान तै 
gPeerfas होता है, वह*्य्रा त्य" है। जहा! एमाता उवृत्त हीला है, अह 
"geua. हे)" पुत्यक्ष का "स्वलक्षा” ग्राहप हे तथा “arata” सध्यदत्तेप 
है, af कि "सलइूपपरा पृत्तन्स्वलक्षममात्र" €' पुजा वह रूप नही' है, उपेत 
Pra स्वलक्षगन्मात्र] eed वाला है। यमूमा ननमाण का ead विपरीत 
स्यात बनुमान में ग्राइय सामान्य बार बध्यवत्ैय "emer i इनीतलिए 
ताख्यक्ष्वहा रिक प्रमाण की stan” Re प्र, गन्ध, स्पश धमृुदायात्मक छट का रूप- 
De मात्र ग्रहण ata पर भी, caged ते पमुदाय-त्षिठि को व्यवस्था erat 
है। gat प्रकार एक "बतदुपपरा वृत्त” janmi के गृहण करने पर भी, 
area और ater दाना सामान्या का, af कि बयागव्यवच्छेद ते Posy 
बने हुए हैँ तथा “तदुपप रा HAGE AT A” है, व्या agw उचित ही है। 

“Rater का gier त्ते अर्थात्‌ "Faaa? का aaa ही fan है। 
asg of fasa "ठे परोक्षमे enn’ इती भी खणिडत करने हेतु raati 
कहते हें fe मह ara भी दुगाण है, ars अध्यक्ष की afar ते तो सभी 
Greg स्लत DEE 


oo ee 
epg यत्र भागे giera तद्‌ maa थत्र दु तर पुर्वर्तते तदध्यठसेयन्‌ ° 


paser asg Paa ही हैं 


te श्त्न0निंज0 TO FO ॥09« 
वबलत्तस्वल्नक्तामा न" पे बडा के "वमाहवाद" का स्पष्ट eq 
2° "aaga कुर ara होता है। 
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—> शास्त्र में भी ऐसा हो gfare हुआ है। अथात atenh मे भी 
यही माना गया है कि पभी विकल्प अध्यवसेय की ater ते वल्तुवविष्मक हैं। 


त्रिलाचिन का यह मन्तव्य कि "हम af बार-बार दर्शन की पहायताः 
पुष्ठ प्त मन मे उत्त जाति वाले समस्त पदार्था' का प्तम्बन्ध-ग्रहण कर लेंगे" इते 
शी खण्डित करते हुए रत्नकीर्ति ने कहा है कि मन ते उत्त जाति वाले सभी 
पदार्था वा व्याप्तग्रहण पभाव नही' है, क्योकि मन बाहर के Paso? मैं' स्वतन्त्र 
नही" हे। यदि मन बाहर के Pasar af ग्रहण करने मे' स्वतन्त्र होता , तो संपार 
गे afd सन्धा तथा बहरा भी न होता।* 


तत्पश्चा तु रत्नकीर्ति त्रिला'चन के मत को पूर्ण रूप ते निरस्त कर देने 
के उद्देश्य पै कहते हैं कि न ही यह कहना उचित है कि अग्नि का व्यभिवार 
` हीने पर धुम उपा धिरित सम्बन्ध का बत्तिकुमण कर देगा, क्योंत्रिक aaia- 
करिल्पत mpfr tat भाविक-प्तम्बन्ध तो "या चितकमण्डन* {माग कर पहने 
हुए वाक्च से सज्जित} के समान है। तात्पर्य यह है कि रत्नवीतिति का 
मन्तव्य है कि बाप §त्रिलौचन स्वर्यं तौ तदुत्पत्ति, तादात्म्य वादि के याधार 
पर व्याप्त का ग्रहण मानते नहँ ef, परन्तु मिर भी किती न Pant रूप 
मे arqa? | नैया यिको को | भी इन्हें मानना ही पड़ता है, अतः यह आपके 
लिए "या वितकमण्डन" के मान हे। इस पुकार त्रिलाचन के मत का रत्नकीर्तति 


ने उपहास किया है। 


a qafa मिश्र का Ad om 
ह इसके पश्चात्‌ रत्नकीर्ति वाचस्पति मिश्र 
के व्या Praag मत पर गाते हैं। nad कहते हैं कि वाचस्पति मिश्र कै 
कथनानुलार करा दि की अरिग्न आदि के पाथ स्वाभाविक प्रम्बन्ध है। > 


IE 


>i mat oat oat ozto, न्‍्यायदर्शनम, To Ho 309-3!0- 


Ie दुष्टव्य 
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apia यादि का दुमा दि के ara स्वा भा विक-प्रम्बन्ध नह हे। ama ar í 
ता क्षमा दि के बिना भी उपलब्ध होते है। बरिग्न बादि a? जब "वा ईन्धन- j 
Harn” का ATA करते है, लब ध्मादि के ara wary होते हैं। apa 

वादि का क्षमादि के साथ गपा सम्बन्ध है, स्वाभाविक नह| 
स्पष्ट दिखाई देने वाली "वा दैन्धनप्रधोग " उपा शि है। इषि 
के पाथ स्वाभा चिक्-प्तम्बन्ध है, वारक aer उपा थि प्रा प्त नही होती। धुमा दि 
का afta बाद के पाथ ada ता हव्य होने से तथा व्यभिचार न दिखाई 

देने के कारण न प्राप्त होने वाली उपाधि की कल्पना भी नही* की जा सकती 
बर न ही ऐसा कहना उचित हे कि न दिखाई देती हुई भी उपा, दर्शन 

की अयोग्यता के कारण, उपलब्धि | उपाधि की उपलब्धि] के ares व 
अनुपलब्ध के बाध्क पमाण के यभाव मैं सन्देह की जाती हुई, व्या गिप्त-पम्बन्ध 

के स्वाभाचिकत्व af राँकती है। तात्पर्य यह है कि वाचस्पति मिश्र के मत 
Jaf उपाधि होगी, ती वह aara गिखाई देगी, aa: न दिखाई देने पर 
उपाधि के होने की gaT नही' करनी चाहिए। 


बाँद्ध कहते है कि तादात्म्य तथा तदुत्पत्ति वाले नियक्मक-तत्त्व को 
न. देखने वाले af अवशय ही उपा की शंदुन्का करनी चाहिए। 

Aap fue? का कहना है कि इभ पुकार यादि agar रूपी पिशाची 
ar बवकाश दे दिया जाए, af लौकिक मर्यादा का afago हाने पे अत्यन्त 
स्विस्तार कौ प्राप्त हुईं gaT ada है, ऐमा विचार करके प्रमाता कही' भी 
gaea नहीं' होगा क्योंकि ada ही कमि ब नर्थ की कित्ती न Peat पुकार 
gear लगी ही रहेगी और अनर्थ की gat बुडिमानो के लिए निवृत्ति का 
कारण हाती है बर्थांत्‌ विचा रशील व्य Faa ga कार्य मैं कभी प्रवृत्त नही' होते, 
जहा” aa की शङ्का हाती है टे 


nr PS 


ए भ्व्य निया मकमपश्यता 4! ° SAT oar oat oc to न्यायदर्शनम्‌, 
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— ITs बच्छा, ises भोजन arts खाने-पीने पर भी eft एरा ण्यो y 

की मृत्यू ही देवी जाती है, aa: यदि ada हो aag की शइ*का की जाए, af 

` येह लॉकन्धात्रा ही न चले, अत; पामा णिङ लोक-यात्रा का वनुभरण करते हुए 
जा. दिलाई देता है, gat की रोडका करनी arfeuy पहले कभी न देखे द | 
की शाहका नही' करनी चाहिए। तशय भी Pada स्मृति के आधार पर हे 
होता है, बिना स्मृति के oem भी नही होता आर खिमा apa के स्मृति नही 
erat, अत: न 2 हुए विष्क मे कभी भी near न करनी चारहए। इस्तीजिए 
मीमाभावा सिक्का र कुमा रिल भट्ट ने कहा है ३७ 


° anger बिना परमाण के नही' wari? ge 

इसलिए "उपाधि" को इयत्नपूर्वैक खैजते हुए, न प्राप्त डाने पर, उपाधि 
नही" है” Gar जानकर उपा कि-म्रम्बन्ध के स्वाभाजिकत्व का Para करते हैं। 

वाचस्पतति-मिश्र के यनुषा र इत नैयायिक मत का खडन करते हुए ate 
कह aaa हैं , आपकी [नैयायिको की] बात सही हौ saat है, किन्तु एक वस्तु 
का यादि gurt वस्तु के ara बिना feat कारण के ही स्वाभा जिक-सम्बन्ध हौ 
जाये, ली avi वस्तुएं, बशी वस्तुशो के पाथ स्वभाव ते ही घम्बढ हो जायेंगी। 
प्रभी acg, wi aaa’ पे बनुभित हँ a ग्येगी। 

ate? की अपनी इम आपत्ति कौ मैया यिक उन्ही' के Pasta पर 
arcera करते दुए कहते है फि यही आत हम आप पर भी लागु कर तक्ते हे 
afe एक वस्तु का gaat वस्तु ard है, तो भी वस्तुएं, सभी वस्तुओं” से क्या : 
नह! उत्पन्न होती, क्योकि अन्यत्व ०. नामक गुण तो सभी वस्तु में तमान है क | 
| सा वस्तु? की उत्पि हाने पर| वही afegage हो जायेगा ag a? gn i 
| आपने gafe? Ag हम grat यिका] पर तभी का atl के पाथ स्वाभा fag- 


af जाने का दाणा रापण paar है, वह आप पर भी लागु हो जायेगा। 


प्या 


FAAET TI’ 2 > हि 
qas eea मे 'उल्लुत RMA जत, | 


Uo सः dol 


ale TEST निः पम 
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` नही* क ae a RR aR TE 
न्यत्व नामक गूण प्रभी वस्तुओं" में ममान होने पर 
भी कोई वस्तु "का रण" ही हागे बार "कार्य" कोई व स्तु होगी। इसके 
aatar यदि आप {बढ यह कहे' कि परस्पर भिन्न तथा अकार्थेकारण हुए भी i 
भाव-पदार्था ते प्तम्बढ यह gra "स्वभाव-प तिबन्ध" anig "व्या तीप्त-सम्बन्था d 
में भी तमान ही हे वर्थात्‌ "स्वभाव-प्रुत्तिबन्ध" के fasa केभी ates छानबीन 
नही" करनी चाहिए, ताँ यह व्यापिप्त-पम्बन्ध भी तुच्छ [उपेक्षीय! वस्तु ही 
gaT 
नेया सिका के, ate के "स्वभाव gf" at ही तुच्छ वस्तु कहकर 
खाउन करने पर ate पूछते है' कि कि प्रमाण पे यह "स्वाभा विक-प्तम्बन्ध" ग्रहण 
क्या जाता है 9 
मैया थिक उत्तर देते हैं कि प्रत्यक्ष ते प्तम्बढ पदाथ में "पुत्यक्ष-प्रमाण" 
तै व्यारिप्त-पम्बन्ध का ग्रहण चिया जाता है, dar कि दैनिक adaa मैं' हम देखते 
ही है; कि mea मणि की चमक के प्रमान बार-बार दर्शन ते जनित सस्कार 
की प्हायता-प्रा प्त इन्द्रिय ही rfe के aha बदि के ara स्वाभा Fas- 
सम्बन्ध का ग्रहण कराती है। इभी पुकार peaa के कीतरिक्त वन्य पएमाणा' 
पे ज्ञात marat वाली वस्तुओं में भी opdat की पहायता-प्रा प्त एमा णा न्तर 
at पहले के nara स्वाभा व्कि-सम्बन्ध ग्रहण करने में प्रमाण, मानने चाहिरे। 
इसके अलावा दुसरी बात यह है कि "हेतु" अपने Tea” पे स्वभाव पे ही 
fe "हेतु", "area" मे रहित ef, af वह तपने स्वभाव 
BH प्रकार ad की प्तहायता-प्रा td हेतु तथा पाध्या- 


arag रहता है। ` 
तै ही स्खलित हौ जायेगा 
भगव के रहने के 
वाला हेतु, जहा 
तात्पर्य यह है कि "हेतु सदैव 
gator [विनुमान“वारि। पै भी स्वाभा 


casa मॅ सन्देह कौ खण्डित करने वाला हेतू अर्थात "साध्य" 

वर्तमान है, वहा” अपने “AaTed at उपस्थित करता ही हे। 

area" पे प्रतिबद्ध रहता है। इप पुकार हम सन्य 
सम्बन्ध - 3 

Fag-ReU का ग्रहण कर aad हैं। 


° 765 


७० ade? द्वारा नैधायिक-मत का कडन: :- 
बाढ़, नैया यिको' के उपर्युक्त मत का 

These करते हुए कहते है, क्ति हेतु Fated में भेद हाने पर agra | atd- 

कारण भाव | ही "erfa" है। बाँदाँ* के कथन का' तात्पर्य यह है फि afg 

बाप | नैयायिक हेतु व area का पृथक्‌-पृथक्‌ मानते हॉ", ता "कार्य-कारण- | 
भाव" ही व्याप्प्ति-ग्रहण का साधन दुआ, न कि भुधादर्शत। स्वतः बचिनाभइव | 
स्वभाव वाली, स्वाभा चिक प्रम्बन्धरूप यह व्याप्प्तिया अन्य are 'व्या र्त 
भूपोदशैन-मात्र ते सिद. नही" होती। M कि बौद़ पुछते @ कि ज हा” opda- 
प्रवृत्तित है, उहा” नियमित व्यवस्था | स्वाभा िक-सम्बन्ध या ब्याप्त } हे 
बथवा जहा” नियमित-व्यवस्था है, वही' भुधोदर्शन-प्रवृत्त्ति हे ९ 


arat इस शङ्का के fasa में बौद्ध इन दाना? प हलुका पर विचार करते 
EU कहते है कि प्रथम पक्ष में बथात्‌*ज हा" भुयादर्शन की gafta है, aer रिनयमित- 
व्यवस्था है" इस पक्ष को यदि हम माने, तो "घट" पै भी "कुलटा * का बनुमान 
हो जायेगा तथा "पा थिंवत्व" ते भी "लॉहलेल्यत्व" at सिद्धि हौ जायेगी & 
| ada? aeg पारि है, वह-वह लोहे पै कुरेदे जाने याग्य भी है। | waits 
यहा" भूमौ दर्शन है ही और wate तभव होने ते न्ियिमित-व्यवस्था aniq व्या'पिप्त- 
प्तम्बन्ध भी भभव है। 

पूनः ज शड्का करते हैँ कि यदि बाप [नैया यिक| यह कहे कि 
व्यभिवा र-दर्शीन के कारण tar नही" कह aad अर्थात्‌ भृधादश ते साहचर्य दिखाई 
देने पर भी घट व कुलटा में, पार्थिंवत्व व लौहलेख्यत्व में कही? न कही* हमै 
ववशय व्यशिबा र-दर्शीन होता हे बतः घेट-कुलटा तथा प रिवर व-लीहलेख्यत्व 
मे व्या गिप्त agt बन कती, ad यह व्यभिवा र-दर्शन किसका है ९ किसे भी 
व्यक्ति का, शास्त्रकार का अथवा पुमाता का 9 


| 
| 


TA पक्ष में अथात्‌ यदि किसी भी afaa दौ व्यभिवा र्दन ही 
जाये, तो उस्तै ७ माला को war लाभ १ aP दुमाला ap बनुमा म कर 
ही मही* रहा, अन्य apes ही FATA कर रहा है, af fad व्यभिवार- 
दरौनि हुआ, लाभ भी उपे हो होगा ० गे कि garar कौ|बन्यथा ga? व्यक्ति 
के gH विषम का पत्यक्ष करने है हो यः garar भी कृतार्थ झी जाए af ag 
अनुमान को आजिते की आवश्यकता ही व्या १ जैषा कि हम दैनिक जलन 
में देखते हैं कि are डिना परिश्रम किण ही WIT होता हा, तो पश्चिम 
करना. कन चाहता है 9 


aa afe arat agar के ड्वितीयन्पक्ष af रखते हुए कहते है किन ही 
साख्तवचन पे अव्यशिवा र-दर्रीन में agara हौता है, कातिक "वा प्त | यथा थे 
वक्ता, ASPA वचन आलमे arar | का Praa करना सम्भा है, aa: 
"aTi की अन्यन्न Pafe करनी पड़ेगी। gart आत यह भी है Rs शास्त्रकार 
ते grar, ga य aq वा सम्बन्ध देख जिये जाने पर भी प्रमाता दुन ते अग्न 
का ज्ञान करेगा, यह सला फिक है। यह आवश्यक नही" है कि पुमा ला a? acra 
रहता हुआ भी व्याभिवार दृष्टिगोचर ef ही आर यह भी araras af" है fs 
जहा" व्यभिवार हौ, वहीं उक्ती काल व देश मे व्यभ्पिर की aara satfa ef 
ही। हम यह भी नहीं कह तक्ते कि एतीति न हाने ते वह aeg है ही ant 
ade व्यभिवार के adara रहने पर भी “वर्शनन्‍्तरामग्री"* के अभ्व डे 
कारण उपका दर्शन नही edari इसके अत्तिरिवत यह बात भी हे Ps अत्यन्त 
Parara तक व्यवक्षान रहने पर भी न दिखाई देने ते तथा nasa Parara 
पश्चात्‌ व्यभिचा ररदरीन मे हम ag नहीं! कह aad फि "व्यभिवार" है की नकी" 
जीते £= Feat ब्रा हुमण के माय हमने किती eat कौ आरम्बार देखो | “पापों 


॥* “afagerg भामीप्या दिन्द्रियधा ता न्‍मनौउनवल्था arg । 


? क्ष्म्पा दुव्यव मा है पनी न IN र Gq z | 
क्म्या दुव्यवधा ना दर्मा ह धना ना निहा राज्य ।। पाख्यका रिका Ho 7२ 


इन कारिका मैं कपिल मुनि ने कोडं वस्तु क्या दिलाई नही' देती, इतके जारण अताथे 


आणी” 
रे हम मदैव उपे "ड्भ्य" समझते r? ब्रत्यन्त चिरकाल पश्चात्‌ 


यह जात हुआ Pa वह argano नही") agr हुमणी है। झा उदाहरण मै 
` हम देखी है फि व्यभिवार तो आरम्भ पे हो था परन्तु इमे शाल न हुआ । 
बल्यन्त चिरकाल पश्चात हमें व्य Partai हुआ ,परन्त इसके वध्र पर 
यह नही" कहा जा तकता कि व्यभिवार agi है। इस पुकार afg? ने शास्त्रबार 
का व्यमिवार-दर्शम होता है, इतत पक्षका भी कडन कर दिया | 

इपिक पश्चात ओढ वपनी gaT के तृतीय तथा aPeaa पक्ष पर ePseqra 
करते है. sts का कहना है फि वचि garar कौ व्यभिवार-दर्शन हा, ता 
garar ही घट व पाथिव मैं gapa होता. है वर्धात्‌ garar ex मै कुट की 
व पा थिर ते aeaa की Pfs करने में इवृत्त होता है। am इ 
Pasa ये हमारी jater की शदुन्का ae है कि garar gat भ्रमय 'व्यसिवा' ₹ 
दर्शन कर लेला है यथवा gam व्यभिवार=्दर्शीम करता है १ यदि garar Peat 
भी पुकार area की भिदि करने Yoga होता हे सथा प्रवृत्त हाते पर भी 
ayant के बभाव के कारण स्यभिबार नही" देख पाता, तो az ag कौ af? 
है काटने का gaca करेगा, aafe ag भी arie हे तथा area का 
ateena के बाय भूपौदर्शन प्रमाता कौ हो ही चुळा है। aa; यह a? ad 
पएणिङत्य की बात हागे कि ag af लोहे पै काटने का amada प्रयत्न करने पर 
esga; ही garaf का atata ही ator 


इप दुका र अमनी agar 3 तीमा पक्षो पर विचार करते हए गन्त मै 
aq) wa की qPse करते हुए बौद्ध कहते है कि यादि व्यभिवार के अदश ते 
बनुनान ह, तो agse व्यभिवार वाले garat को ee पे कुटा का तथा 
qrPdaca ते लीइलेख्यस्च का भी अनुमान ह २ ----याटे 


i 
ii 
K 
K 


७ 79 ६३ 


—> वेनः बदर्शन-मात्र ते व्यभिवार का अभाव सिद्ध नही" होता warts 
योग्य पदार्थ की बनुपलडिध ही सर्वत्र amwa की भिदि में कारण हाती है। 
इसलिए अधिक बार पहचा र-दर्शन मात्र तै न तो हेतु के व्यभिचारी हाने का 
न ही अव्यमिवारी हाने का निश्चय हाता है. aa Tal का बक्सर है। 


पून: ate? के मत का कडन करते हुए नैया यिक Mar करते हैं फि यदि 
बाप § stg | यह मानते हैं कि व्यभिवार के बदर्शन ते बनुभान नह हाता ar 
व्यशिवार के न दिखाई देने के कारण क्षम पे aha का अनुमान भी नही* हाना 
चा exi 


ate पुतिपक्षी की शहून्का का area करते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं 
है, वयाि इस पुकार का शह्‌ःकावकाश ada तदुत्पत्त ते रहित व्यारप्त मैं 
ही संभव होता हे बर्थात्‌ तदुत्पत्ति पै रहित व्याप्त में ही धुम पै अरिम्न 
का अनुमान नहीं हौँ सकता। हमारे | बौदा' के | मत में ती 'तदुरपित' 
मानने के कारण क्षुम पै area वा अनुमान हो जाता है। कभी garar area 
की Fafe मैं प्रवृत्त हुआ व्यभिचार देखता है और यह पहले ही प्रत्तिपादित 
किया जा चुका है कि जहा भुपोदर्शग है, aer नियमित-व्यवस्था नही" होती, 
ता "en" मे स्वाभा विक-पम्बन्ध की भिदि कैसे af क्ती है ९ 

बाँढाँ" की इप शइ*का के प्रमाधान मैं नेया यिक कहते हें कि यदि ऐसा 
है ती जित एकार डिचन्द्रा दि में चक्षुरा दि का प्रत्यक्ष मलिन aes वाला है, 
ता rfe का, "त्यक्ष" भी नही' होगा, "अनुमान" की a बात ही क्या ९ 
ara w स्थान पर त्यक्ष मलिन पश्र वाला हा चुका 2, अत: सर्वत्र उका 
Parara नही* क्या. जा मक्ता। 


fi 
E 
f t 
i 
Ki 


| बाड़ कहते है कि ऐसा नहीं' है arfa "प्रत्यक्ष" इन्द्र Pana 
कार्य है। चन्द्रादि at ज्ञान adetdca के अभाव के कारण tar नही" है, 
इसलिए परस्पर Praa होने ते auld चन्द्रादि मैं "बर्थकार्यत्व" न होते 
पे तथा "घट" में "बर्थकार्थेत्व" हाने ते एत्यक्षाभात हाने पर भी "घटज्ञान" 
geas ही है। धुमादि में और पात्व बा दि में लक्षा भेद नह" है भात्‌ 
ध्म से अग्ग्नि के अनुमान में तथा पा ्यित्व पै लाहलेख्यत्व के अनुमान मे, दाना 
में aðra है। इभलिए यहा" हम अनुमा न, ARA के मलिन पेष वाला 
हाने के कारण नही' कर aad अतः एक भी स्थान पह व्या Pores 
“stam” का विश्‍वास नही" किया जा aai | 

afe नैयायिक ऐभी शड्का at कि वर्थवार्थत्व और aardca a? ही 

लक्षशिद मान लिया जाए, तदुत्पत्ति कौ मानने की aar आवश्यक्ता है 9 
तौ बाढ़ पुर्वपक्षी की इस gaT का समाधान करते हुए कहते हैं कि ऐसा नही 
हे, Wits घटा दि-ज्ञान मॅ ateria का विवाद हाते पर प॒माणा-न्तर ते 
बथवा वर्थ-क्विधा की प्राप्ति À निश्चय होता है, केवल कथन-मात्र À नही" 
और न ही यहा" "यह क्षुम का af के प्राथ पहचार पदातन है अथवा दो 
मित्रा? के समान वत्ययपुर्वक {व्यभिचा रसहित| ग्रहण क्या गया है।" यह aha 
हाने पर सदातन Heart के साधक माणा न्तर की ngona है अथवा न ही 


उत्का कार्य कोई उपलब्ध होता है। बत: गक्कार्यत्व बार वकार्यत्व कौ लक्षा 


भेद का आधार नही' मान पक्ते। 


अब बाद भागे कहते हैं कि यदि आप | नैयायिक | यह कहें कि बाध्य 
ara और बबाध्यमानत्व स्कप वाला लक्कामेद होगा, तो यह भी नहीं* 
कहना चाहिए waite यहा" अव्य भिवा र के ग्रा हक paa के atera की 


| 
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> और बाधा के न होने पर एक का odet सबका Pater [प्रसज्यप्रत्तिषेधा! 
करने में कोई एमांण नही' है। पुमाणान्तर की डू*गति aat बच्च्ीक्षिया की 
प्राप्ति नामक अपवा दपूर्वैक Pade (पर्युदास भी बसि है, बल: प्रथम पक्ष, बर्थ- 
atda तथा बकार्युत्व के बधार पर लक्षानेद नही" माना जा सकता। इसके 
स तिरिक्त दुरा पक्ष अर्थात्‌ बाध्यमानत्व बौर बबाध्यमामत्व के धार पर भी 
लक्षाभेद ACY माना जा सकता, क्योंकि नियमित-प्रम्बन्ध foar Pca | के अभाव 
हाने पर भी "पार्थिकत्व" बा दि में "भूपादर्शन" सभव है। aa: व्यारिप्त कौ 
sarah ते जानी जाने वाली नही" माना जापतक्ता। 
१° वाचस्प ति-मिश्र कै मत का खडन :- | 
बब रत्नकीर्ति वाचस्पति मिश्र के मत 
पर विचार करते हैं और वत्यन्त जोरदार शाब्दा में उत मत का भी खंडन 
करते हुए कहते हैं कि a? कुछ भी वाचस्पति ने कहा कि ad aer उपाधि ते 
नियत है, aer उका स्वाभाविंक-प्म्बन्ध है, जैसे aP मैं gh का। ga उपाधि 
के दृश्य हाने पर भी न ग्राप्त हाने के कारण,कही' व्यभिवार केन Pear ई देने 
के कारण यह स्वा भा तिक-प्तम्बन्ध हे, यह यहा" विचार क्या जाता है। find 
न दिखाई देने पै स्वाभा विक-प्रम्बन्ध निश्चित क्या जाता हे, वह क्ष+-स्कृप 
ते दुरी वस्तु “उपाधि” कही जानी चाहिए a अग्नि पते दूरी वस्तु "इन्धन" | 
रत्नकीर्ति कहते हैं कि दुरी वस्तु कोई दृश्य और कोई agra होतगे 
है। सभी वस्तुओं की दुश्यता निश्चित नही' है और इसलिए em की भी "amia" 
के "उपा धि" ef, परन्तु वह ग्रांप्त नहीं होती है, इस एकार की arr eara 
की अनुपलब्ध adar Paat | amarg aet | है।रत्नकीर्ति कहते हे:- 
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तत्ककादर समा त्रान्ना म्त्येवाँप रः , यत स्वाभा विकाग़्बन्ध जिहिः 
स्यात्‌ । ` {रत्नकीर्तिभिबन्धा वलिः, go म्त0 ॥09 

यथात्‌ यदि उपाधि की अनुपलब्धि हो ही जाए यह आवश्यक नही" 
हे, तौ. वैसे केवल बदर्शन मात्र पै 'उपा थि नही है। ऐसा Paced क्या जा agaf 
हे अर जब तक उपाधि की बनुपरलड्धि का निश्‍चय न हाँ, तब तक स्वाभा चिक- 
प्तम्बन्ध को सिद्धि ot ef कती हे १ बाँर.यदि हम दृश्य उपाधि का aya 
सिद्ध करें, तौ सिद की ही भिदि हौ जायेगी। gart और agra उपार 
की शहू*्का हाने पर स्वाभाधिकत्व का प्रत्तिरौध वैषा ही रहेगा। अर्थात्‌ 
यदि हम उपाधि के न दिखाई देने पर भी gaT करते रहे, तो स्वाभा तिक 
नियम fear feaj बन ही नहीं पायेगा। 


वाचस्पति-मिश्र का दुरा तर्क कि कही" व्यभिचार के न दिखाई देने 
ते स्वाभाधिक-पम्बन्ध है, यह बात भी अनुचित ही हे, क्योकि "उपा थि" 
कै मान "व्यभिवार" की भी यदर्शैनन्मात्र 2 वभाव की fae हौगी। ate 
"व्यभिवार" के पुत्येक स्थान तथा काल मैं तभव हाने पर भी, दिखाई देने 
पर भी, पभी asqa? के प्राथ हर तम्य, एत्येक स्थान पर सामग्री का बाव 
हाने पर भी निश्चित करना an है, क्योंकि ज्ञाह्मणी" बादि कै व्यभिवार 
के तमान ही निजैध करके aah होने पर भी देराकालान्तर में उके दर्शन का 
निणेध करना ama है। तात्पर्य यह है कि व्यभ्विर रहते हुए भी यह आवश्यक 
नह कि हमें दिखाई दे ही, बतः यह नही' माना जा पक्ता कि कही' व्यभिचार 
3 बदर्शन के कारण स्वा भ विक-प्म्बन्ध है। 

तत्पश्चा त्‌ रत्मकीर्ति कहते है कि यदि आप (वाचस्पति मिश्र] यह 
कहते है कि “yr की अपैक्षीय अन्य वस्तु उपाधि हे, तौ "धूम" कहने पे ही 
की पत्ता की एतीति ae होगी g > 


"ara 
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—> तौ हम यही तौ विचार-विमर्श कर रहे है कि क्या क के हने पर 
awa “बगग्नि" होगी aver नही १ कभी बन्य वस्तु "उप थि" की अपेक्षा | 
कर "झुम" भी हा, परन्तु "बग्न" न हो, इसमें कौन सा निश्चित कारण है? 
aa: अयग्ब के वधीन उत्पत्ति वाला कुम तुनिशिचित है, उपे aa के 
ara में केसे "क्म" का भाव स्वीकार किया जाए 9 अथात्‌ "बग्न" के 


सभाव मै "धुम १ के भाव की कल्पना भी नही' की जा पकती, यही कहना उचित 


al 

पूनः रत्नकीतििं कहते हैं कि यदि पुर्वपक्षी यह near करे कि "afe 
कुम व्यक्ति अथवा जाति मैं afta का व्यश्विर नही" देखा गया, तो वहा" 
आशाइ्‌*का St की जाए १ तो हमारा gate? का | कहना यह है कि क्या 
स्थाणु व्यक्त में aver जाति में पुणत्व देखा गया है जिससे "स्थाणु" में 
maT की जाती है 9 यदि आप [नैयायिक] यह शड्का करें कि: 
स्थाणु af तो दुप्री जगह उर्श्वेता ते fafana देख लिया जाता है, इसलिए 
उपक gaT की जाती है, तो हमारा {बढो का] कहना यह है कि यहा 
भी बार-बार पाथ Ta वाले "परार्कित्वादि" में Pere ही देख जाता 
है। अतः धुम Paha के व्यभिवार की आशाइःका होगी ही। रत्नकीर्त्ति 
कहते है fa यह एक वलौकिक बात हे कि जहा” जितका भ हाता है, वही* 
gaat दर्शन ad Pem होता है। यदि “gH” व्यक्ति मैं व्यभिवा र देखा गया , 
ap "व्याप्त" मैं क्षमता मान्य बहिर्भत ही है, aa: ईध केसे क्या जाए१ 
धर “gat जाति मैं व्यभ्विर देखा ग्या, तो भी व्यभिवार का Paved 
हो है, अत: "शम का प्रश्न ही कहा उठता हे 9 इसलिए "कुम" जाति मे 
न दिखाई देता हुआ भी व्यभिवार sear उपाधि का, दर्शन की व्योग्यता के 
का रण निषेध करना aH है, अतः परप तो हाँगा ही। 


आर इस समथ वह gar पथि ant व्यधभ्धिर का ata स्वाभा विक- i 
त्वप्तरप्रस्वभाव ज? हे, वह स्वाभा fana Paaa afg व्या?प्त के निश्चय | 
कौ aara रोकता है। safae स्वाभा Pas त्वन्श्चिय का प्रुत्तिबन्ध ही ada: है | 
क्यपि जब तक "स्वा भा farara’ न ह, तब तक गमक {हेतु wot कुछ नह | 
कर AFTI ता इस एकार उपाधि की arafu ant व्यभ्वार की arate ey | 
बनेका गिन्तकी |वनिवार्य नहीं| है। अत: उन दाना उपाधि मथवा व्यभिवार 
के वभाव को, यह उपाधि यथा व्यभिचार की amare Pag नही* करती, 
जिषे हम Ware के स्वाभाविकत्व का निश्‍चय कर adi दूधरी बात यह है फि 
यदि "उपाधि" fag ae? हो पाती, तो यह "उपा पि" "वनु 
जपै ama, इन्धन के जिना कुन पै mag नही' हाती jaa धन 
जगह समान ही ggr RRA RI 


जागि 
or दाना नी सेम q 


R नकीर्ति पुन: अपने मत af पुष्ट करते हुए कहते है पक यदि gag क्षी 
निया यिक, मीमाभक] यह arageart करें कि “aia की भिडि होने प्र इन्धन 
के पा निध्य ते धुम की grea होतो है तथा ea एकार उपारिध को व्यवस्था 
हाती है। gurt और धुम के बसि होने पर तो तन्निमित्त | उप्तके कारण 
‘amag की grPra होने में बव्यशिवा र पे स्वाभा विक-परम्बन्ध की स्थापना 
हातत है" af हमारा jater का| ea विष्य में कहना यह है कि ऐसा होने पर 
भी वही "agafa" का सिद्धान्त वा गया वात्‌ इस "तदुत्पत्ति* को माने 
Paar af आपका कार्य ही नही" चल सकता । इतपत तदुत्पत्ति" सिदान्त कौ 
तो arra मानना ही हाँगा। यही स्वाभा तक-सम्बन्ध है। केवल कथन-मा'त्र 
ते सिद्ध सहचार-मात्र ही स्वाभाविक-म्बन्ध नहीं है। सहचार मात्र कौ ही 
sey मानने पर ad स्वा भा विकता ते ada बव्यभिचार यार सर्वत्र 


स्वाभा विंक-प्तम्ब 
nn 
faga होगा। 


बव्यभ्विर पे स्वार्भा 


TMT Se a उ 


— > SA एकार इन दानो का एक gu? के आश्रित रहना अनिवार्य होगा | | 
gare gael बार जिप्तकी एक बार उत्पत्ति की एतीति ही ada | 
गव्यभिचार की sata है, वहा" यह Tage ही नही" उठता। aa: | 
 तदुत्प त्तिनिभित्तकही "sarpa" मानने aT feny 


व्यारिप्तविष््क विवाद कौ जारी रखते हुए आगे रत्मकीर्ति कहते है 
कि यदि आप [नैयायिक[ यह ng-at करे' कि "यादि ऐसा है अर्थात्‌ यादि 
बाप gate} तदृत्पत्ति की एक बार उत्पत्ति की एतीति कौ हग सर्वत्र 
बव्यभिवार की एतीति मानते हैं, ती मेरी {वाचस्पति मिश्री] भी भुय दर्शन 
पे अव्यम्धि र-पिद्धि हो जायेगी" तो हमारा [बाँदा का | कहना यह है कि 
dar नही" है adig >. पे आप वव्यभ्वार की afg नही* कर सकते। 
"भुप " इस एकार वत्तीमित dear हाने ते कितनी बार aw ते ल PUTTY 
पुर्णता aT (ज्ञान कौ प्राप्त करोगे १ हमारे jader के] मत में तो paa 
art अनुपलब्धि में ये दो सीमित ears ही है. इन दाना के गांधार पर ही 
हम "स्का भाव-एतिबन्ध" का Parag कर तेते है। जैसा कि कहा गया है;- 

'पुप्गदुष्टा garg पश्यन्‌ Aea dga Pef 


दृष्टौ वा ङृमशोऽपशयन्नन्यथा त्वनवीस्थितिरिति ।। £ ` te 
agg पहले न देखी पर, ठम ते देखता हुआ 


garar हेतु तथा फल की स्थिति कौ जान जाता है वर्था gum देखने पर 
बाद मैं न देखता हुआ, हेतु तथा पन्न की स्थिति कौ जान जाता हे। यदि 
tar न हाँ तो बनबल्था-दौण 2 aroi 


|= ज्ञो नध्री मित्र निबन धावली :- १.0 HO ॥69° 
2° J बीज व agar मैं ते प हले फिकी उत्पत्ति हुई, इसका यादि fraa न 


कर पायें बर यह चढु चलता ही रहे, ता इसे अनवस्था- दाग कहते हैं। 
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बब रत्नकीतिं वाचस्पीति-मिश्र कै एक अन्य तर्के पर बाते हैं। रत्नकीर्तति Í 
ने "ar aa: में कहा है कि जा वाचस्पति ने न प्राप्त eM पर कल्पना 
की aqa वाली बात कही, वह ad बालक दे लिए भी कहना aqfaa 
ह, क्योंकि भगा प्त वस्तु में कल्पना का अवकाश af afar AE है। दश्यमान 


घट" कल्यत नहीं! कहा जा तक्ता । gra वस्तु मैं ती कल्पना को प्रभावना 
भी नही" है। 


पाथ ही यह कहना भी उचित नही" है कि मन्देइ की जाती हुई उपा गि 
व्यापीप्त-पम्बन्ध की स्वाभाविकता को रोकती है, quite साधक और बाधक 
पुमाण का उभाव होने पर ही तम करना उचित है। यादि "उपाधि" कै 
वभाव का ares तथा "उपा वि" के रहने का srem प्रभाण वर्तमान है er 
प्रन्देह का अवतर ही कहा" रह जाता है ९ इसप्तालए ada शूका A he जा मु सका 
सकती बर जब ada agar नही" की जा पकती, af garar एवृत्त A i 
न डो १ aa इमाता ad gga होगा ही। न 
रत्नकीर्ति qia की भी पभावना बॉ" का कडन करते हुए कहते हे' 
कि यदि arg [नैया यिक| W gar करें कि "माण" के Pach में भी gaT 
की जा पकती है, तो हमारा' jadal का} कहना यह है कि प्रमाण के Pasy 
के mgar नही" की जा पकती, क्योकि स्वीकृत प्रमाण निश्चय ही पलदायी 
afar है। इसलिए अविवा Pea एमाण के Pan में, प्रमाण के निश्‍चय स्वीकार 
मै appa ही उत्त स्वीकार है। 
बौर न et वाचस्पति मिश्र द्वारा ऐसा कहना उचित है कि “ngear 
है", अतः gafra नही' हानी arrer क्याँति वर्ष [लक्ष्य aria हाने 
पर भी Seda पौज्टिक भोजनादि का उपयाँग देखा ही जाता है। 


$873 


i बत. S4rca aÒ अनिवार्यं ही है। qirs atA arte 
3 ल a = इत्येक पाणी की मृत्यु ही देखी जाती है, सब 
दजा इं #, बते; a हाने पर भी gaf 
aara हाती है और न ही gal पामा णिक लौक-यात्रा की हानि शोती है 
aara शा स्तरका रा? ETAT णिक ने ही gara à मध्यीच मै कध ap ? हि 
Four है। 
शत्नकीति,वा चस्या Pas कै मत का खाउन वरते हुए बागे कहतै हे 
कि araa i- Paa की ag बात कि दर्शन के aye ही वाराइ'का करनी 
चाहिए, इत्याद बाते भी Tag की ही Tats है, बाकि अन्य स्थान धर 
हेल गये स्वाभा Pageneacey मैं भो उपायि अथवा व्यभिवार की gear की 
जाती है agay ae भी कहा जा सकता है कि बाधक के aaa होने पर भी 
तथा ares ठे ava होने पर भी शाइन्का होगी ही। 
aq रत्मकीतिति था वस्पीत-मिश्र कै मत का पूर्णतः. निनेश करते हुए 
कहते हैं Pa al भी आपने `. *स्था देततु" कादि शब्द ते कहा | एक वस्तु 
का यदि gar वस्तु ard है, तो भी वस्तुएँ, तभी वस्तु से उत्पन्न 
वय नही" हौँ जा, 
« वह भी निःपार ही है, PTS उमाणसिदध रूप ही स्वभाव 
स्वभाव के बवलम्ञन मे ही aeger gaada 


बातै कडी 
ay अवलम्बन होता है। 
नहीं होती 
के शरण हक, paa 
ता स्वाभा Pasar | कह ay गया १ 


व्योति "अन्यस्व* ना भक्त गुण सभी मैं समान है, हत्या दि 


ता. यांच "amaata" निश्चित विष्य ठै araa तथा व्यत्तिरेक 
तथा aera पुमाण ते सिड, हेतु तथा फल सोमे पर हॉ. 
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रत्नको तति अपने मत की qPse करते gu कहते है! Ps "amerika" 
रूपी सामग्री क gza घे दुर करदे, अन्य दो घहचा रा) सन्वय a care 
तथा ets asarei तै Fairen ते gafa हीने पर, amga 
का asa नहीं PaT जा भक्ता. उल aragt के aafaa होने पर ag 
"तदुत्पांत्ति) ही है। ag दो agare की arana दे वपित होने तै j 
7" भी bagia. ही है। ga egika. को छी gart ara देकश amaya 
पुदर्शित करने ते क्या लाभ 9 


पिश Tea garo ते यह ल्याभातिळ्वभ्बन्ध गहण क्या जाता है, 


gear दि gad garer gart पहले ही निराकृत कर दिया गया है। at 
पुढार हवा भा Pesar की शसिडि हीने पर "स्वभावत: gfeag हेतु" marfe d 
उपशहर भी केवल arafa कल्यना है। 


१0° स्वमतल्यापन ६० | 
gi पुकार argetTeefaa के मत कौ aga खणिडत करके 
2 जानने Jarda तथा उत्तके भाव की भिडि peaa और agan घे होती 
३ यह निरिचत ही है। ard faru के अन्त में रत्नकीतिं कहते हैं पि; 
"तदै।' स्वा भा फिकवा दैन हृदया नुनेषनभशुचिनेव प Prerf era इत्ति । 
ap ga पुकार स्वाभा कवा द मे दुदया नुलैष न, arias के भमान 


छो कर, gT कर दिया गया। 


इस एकार लेखक रत्नकोर्ति ने बपने इत Pacey में परल, पुन्दर, 
gram Tor में, स्पष्ट शब्दा” मे नैया यिका? तथा atira? के मत उदुत . 
करते हुए, उनके मता का gam विस्ता रपुर्वैक कडन करते हुए, सपने adz- 
मत को प्रतिपादित Paar है तथा पाथ ही धाथ बपने मत की पुष्टि मै ` 
विभिन्‍न ad भी दिए हैं। इप पुकार हम देखते हे फि रत्नकीर्ति ने म्या रहवप' 
दी के उस काल Ma? कि "न्याय" की दृष्टि से कुछ बंधका रमय gata 
हा रहा या, अपना “ear aaa: " नामक निबन्ध लिखकर "adr स्त्र ° 
a? बहुत atep योगदान दिया तथा बौद-न्याय की बडु-पुबन्लिल परम्परा, 
जा) लुप्तड्राय: gata हाने amt थी, उपै पूर्ने जॉब्वित Pours 


"उपपहार" 


इध एकार सम्पूर्ण निबन्ध मे हमने पाया कि भारतीय-दर्शन के इतिहाप्त 

में हिन्दु-न्याय तथा बौढ-न्याय faara की एक ame तस्वीर एस्तुत करते 
हें।इन दोनो की दृष्टि में "वस्तुवा द" तथा "किन्ञानवाद* at मौलिक-भेद है। 
इसी मालिक भेद के कारण दाना परस्पर एक दूसरे की आलोचना करते रहे, 

` जिप्चके कारण काफी लम्बे समय तक "न्याय" कै के मैं Past] होते रहे तथा 
"न्याय" का पहित्य sag तथा जोशीला बना। बारस्तिक-न्याय तथा बाँढ- 
न्याय का काफी लम्बे म्य तक यह datarea विकात्त, Niat प्रत्येक ने ca? 
पर वपुत्यक्ष रूप पे प्रभाव डाला, वास्तव Tats है। बाढ़, gad mesara, 
Patpat ataria के विचा रा. ते अत्यन्त एतिद्वन्ड्रिता रखे के , लेकिन न्याय- 
शास्त्र के विषय मे नेया यिका ते जितनी उनकी पत्तिद्रनिद्रता paag तथा लम्बै 
yaa तक चली, उतनी बर faat भी क्षेत्र में ही नही" 


aeara के क्षेत्र में , दिडून्नाग ते पहले Arana, angen, वसुबन्धु 
बादि ने बहुत कुठ कार्ये क्या, परन्तु नियमित रूप ते बौद-न्याय की स्थापना 
करने का श्रेय egari कौ ही प्राप्त है। रत्नकीर्ति दिड्‌*नाग-सम्पुदाय 
के ही हैं तथा उन्हाने दिडटून्नांग की परम्परा af बागे बढ़ाने में "ar Naaa: 
नामक निबन्ध लिखकर, अत्यन्त योगदान दिया है। aera के अन्तर्गत aar fra- 
Pasga चिवाद बाढ-न्‍्याय का एक महत्त्वपूर्ण agen है। | न्याय-वैरीजिक, Arar 
तथा बाँढ-दर्शन में व्याप्तिविष्यक विवाद के मुख्य विषः हैँ := 

e "हेतु" कितने एकार का हाना चाहिए ९. 

o "aga" क्या होता है 9. 


उ "व्याप्त" का eg क्या है 9 


रत्नको के “car Prarie” में न्‍्यायब्वैशेजिक तथा पुर्वमभमाधा 
को gata के रूप में दाया गया है तथा दिडू*नाग-सम्प्रदाय के afg- 
दशेने के आचाय उत्तरपक्ष बथा सिद्धान्ती के रूप में एकट किए गये है। 
बाढ” पुमाण-व्यवस्था ° af मानते हैं, जबकि आस्तिक दर्शन "माण itsa 
कौ मानते हैं। "garoa" का तात्पर्य है :- एक gerd कौ Para 
पुमाणो से जानना auar पिली faon af एक ते अधिक garoi ते जा मना | 
न्थाय=्देशीणिक wh Pant का में "पुमाण-व्यवल्या " af भी मानता है, 
परन्तु arent: पुमाण-#प्लव" को ही छ दन में माना nar हे। "पुमाण- 
व्यवस्था " का तात्पर्य है :-" कि Pasa a? एक ही प्रमाण पै जानमा " | 
बौद्ध फैजल "पुमाण-व्यवस्था ° af ही मानते हैं। 

ale-a का मत है कि सक्षलका तथा पाम! न्यलकान्दौ पुकार के 
Pasy होते है तथा इन विष्यो” af yer करने वाले "garo भी af एकार 
a होते है।  "स्वलक्का" कौ ग्रहण करने वाला agar तथा "सामान्य. 
लक्षा" कौ ग्रहण करने वाला 'बनुना न-एमाण^ कहलाता है। दाना एमाणे एक 
qu? के विषप-केत्र में एक्ट नही* ef तकते। 

afg a vura-adfee दर्शन दाना" की एमेयविषयक मान्यता एँ भी एक 
gu? पर प्रभाव डालती हैं। पुमैय विषयक मान्यता एँ दाना की वलग-बलग हँ 
-न्याय-वैतोजि् दशैन के अनुप्तार पदाथ की कौई aafe है, aafo बाढ-दर्शन 
दे बनुतार पदार्थ कणिक हैं। 

बौदनन्याय में बनुशान वे विष्म तीन प्रकार के परम्नन्धा' ते जुड़े हुए 


ने गए d $= 
a ॥* तादात्म्य |ब्वभाव[ 


2° तदुत्पत्ति | कार्य | 
३° amasa | ara | | 
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मुख्य ताँ उपयुक्त दो ही प्रम्बन्ध हैं, "अनुपलब्ध" गाण है। "तादात्म्य" । 
हाने पर "व्या गिप्त" मे fant पुकार वा सन्देह नह रहता । किप कार्य कौ i 
देखकर कारण का अनुमान “aga fea” है। न्‍याय-वैशेजिक दर्शन में "ता हचर्य- | 
नियमा? व्याप्तः ° कहा गया हे अर्थात्‌ *भहचार-नियम" af व्यारप्त माना | 
गया है। | 

बाढ-न्याय के वनुप्तार भाव-पदाथाँ में "व्यागिप्त" दो एकार पे पाते 
हॅ ५- be तादात्म्य के बनुप्तार 2° तदुत्पत्त्ति के बनुप्तार। तादात्म्य तथा 
agta के आधार पर ar a at निश्‍चय हाता है। नेया यिका ने 
तादात्म्य का कडन किया हे। जब वस्तु एक ही है, तो उपे हम कल्पना ते 
बलः ग-वलग कैसे कर सकते Fo 'तदुत्परित' कौ कुछ हद तक नैयायिक मानते हैं। 
नैया थिका के अनुषार व्याप्त का क्षेत्र तादात्म्य तथा तदुत्परित तक ही सीमित 
न हकर कही" अघि विस्तृत है। व्यापप्तमम्जन्थ स्वा भाविक, निपा धिक | 
सम्बन्ध हे, कार्यु-कारण भाव ef या नहीं। नैयायिंक सत्न वो gi 40 भाव अश्च | 
"वनुपलब्धि" के विष्प में नैयायिक का मत हे कि fan प्रमाण ते/उपके ara उभी YHA | 
का भी ग्रहण होता है, aa: "agafen" कौ वे नही" मानते । 

ear Pada: " मॅ पुर्वेपक्ष के रूप में कुमा रिल भट्ट, वाचस्पति मिश्र 
तथा Pathan के मत दिए गए के तथा सिढान्ती naif स्वय' हें 


esarfa: :- एक वध्ययन नामक निबन्ध मैं जैसा कि आप 
देख ही चुके हैं. - हमने इस निबन्ध af पाच अध्याया के रूप में रूपायित किया 
है। gem अध्याय में हमने दिडु-नाग-प्तम्पुदाय की अनुमा न-विष्पक धारणा 
को स्पष्ट किया है। इस अध्याय X udgom ate की एमाणविषधक मान्यता,ए 
cog पित की गई है। "प्रमाण कि कहते हे. १ "प्रमाण" कितने एकार के हैं 9 


gatoi" का विष्म ata ega” व्या है 9 


i 
| 
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इन पब विष्या में eet के "न्‍्यायबिन्दु " "इमाणवा सिंक" तथा 
वाचस्पत्ति मिश्र की "न्यायवा लिंक्तात्पर्यटपैका " में वर्णित बाद" के प्रमाण- 
fasas विचार में पे उद्धरण दिए गये हैं। धर्मकीर्ति के मत में वह ज्ञान 
"पमाण" है, जो अपने द्वारा उपदर्शित वस्तु af प्राप्त कराने की arad 
रखता है। ater के मत में "पुमाण" के दा पुकार है :- पुत्यक्ष तथा बनुमान i 
न्य al द्वारा स्वीकृत इन दो के अतिरिक्त बन्य प्रमाणा का भी बौद्ध 


सचेला तथा पामान्यलक्ा। पत्यक्ष तथा बनुमान दाना" gaT के grea और अध्मवरोश मे | 


JAR €। उत्म का Way 


| भेप्से यो-दो॥ विशय "स्वलक्का" तथा aeaa "aranana" है। इसके विपरीत अनुमान 


का ग्राह्य विध्य "सामान्यलक्षा" तथा धध्यवप्तेय fasa "स्वलक्षा” RI 
इसके पश्चात्‌ इस धध्याय में प्रत्यक्ष त्था अनुमान पमाण का tard एदर्शित 
करने का प्रयत्न किया गया हे। बाडा के मत में कल्पनारहित ज्ञान ही 
ogzga" है। तत्पश्चात्‌ अनुमान का स्कप, अनुमिति के करण या “हेतु” 
के पुकार तथा स्वभ्हव-एततिबन्ध foar af कौ Pf क्या गया है। 
"हेतु" की ate? ने क्र प्यक्तम्पन्न माना हे। ये fed X- 

॥ पक्ष में विद्यमान होना। 

2° agar मे विद्यमान होना। 

३° विपक्ष मे विद्यमान न हाँना। 

इसके बाद जिरुपत्तम्पन्न glg ते अनुमित्ति 

3a होती है १ इका विवेचन करते हुए व्या प्त, बविनाभाव-निधम या 
स्वभाव-परतिबन्ध का रूप स्पष्ट क्या गथा हे। बाद स्वभा व-पतिबन्ध कौ 
तादात्म्य क्षमा, तदुत्प eaf aa मानते हैं। ara पदार्थ का ग्रहण वे 
easa" ते मानते al 


इवे बाद afe® के मत में अनुमान का विषय मानस है, बाहय नेही i 
तथा अनुमान के दा रुप :- स्वार्थानुमान तथा पराथँनुमान arfe ते प्म्बढ़ i 
विचा रॉ” का स्पष्टीकरण किया गया है। तत्पश्चात्‌ ate? की इन एमाण- 
Pasas मान्यता वॉ" के आधारस्वहप बन्य सिद्धान्त क्राभइन्गवाद, अनारम- | 
वाद, भपाहवाद, प्रतीत्यप्तमुत्पाद वादि of सर मैं वर्णन क्या गया है। | 


"arpaa: = एक वध्ययन" नामक निबन्ध के द्वितीय अध्याय 
में न्याय-वैरोजिक तथा पुर्वमीमासा दर्शन के बनुमानविष्णरक विचा रॉ" af एक्ट 
करते हुए व्याप्त-प्तम्बन्ध का अत्यन्त स्पष्ट 'रूप पै वर्णन क्या गया at | 
इस अध्याय में नैया यिक सम्मत “gare?” का सर्य, प्रमाण के परकार, प्रत्यक्ष- i 
पुमाण आदि कौ बताते हुए बनुमान-पुमाण का स्वरूप, विभिन्‍न दु्टिकौणा* 
से अनुमान प्रमाण के भेद, परुचावयववा व्य, फच हेतु-रूप, पञ्च हेत्वाभास 
arfa का विवेचन करते हुए व्याग्प्तिविकाक धारण पर बाने का gata क्या 
गया हे। नैया यिक-वैशेजिक तथा पुर्वेमी माक दाशीनिक carted कौ "रयौ दीन" 
पे होने वाली मानते हैँ तथा स्वा oi पम्बन्ध कौ व्यापत a" 


की अनुभानविषमक पारण लगभग ATA -e 
मानते हैं। ead बाद पुर्वेकमात्ता/ के प्रेमान ही हाने के कारण gaat Tag ते 


pao नही" किया गया है। 

पु स्तुत लघु-शाध-पुबन्ध वो तृतीय अध्याय में ats तथा ra- 
ef qdatarar के बनुमा नविषपव विचा रॉ” की तुलना की गईं है। यहा" भी 
JAT: दाना की पुमाणविष्यक मान्यता ए, gia विष्पक मान्यता र, पृत्यक्ष- 
पुमाण का स्वहप, अनुमा न-प्रमाण का स्वरूप, Qe, Jama, वनुमान कै 
भेद आदि के विष मे तुलना करते हुए aT प्तविष्मक विचार की विशद 
ea में तुलना की गई है। आस्तिक व नास्तिक दर्शन के अनुप्तार व्यागप्ति का 
स्कषप, व्यो! प्त-गहण का उपाय आदि ते Wag विचा रा की तुलना की गई है। 


तत्पश्चा तु चतुर्थ asara में "रत्नकीर्छि" ते qd व्याप्त के mare 
मैं जी aieas a ar Peas दरीना" के ata विवाद था, उसका वर्णन किया? 
गया है। रत्नकीतिं ते qa Pageara, exiatPd आदि af महान बड़ 
नेपायिक हुए थे, उनके तथा arPeae दार्शनिक के ata earPrafasns 
Paara कहा” तक पहुँचा थी १ BHAT वर्णन किया wT है। | 
इसके पश्चात्‌ पञ्चम तथा अन्तम बध्याय = "रत्मकीर्ति वा व्यागिप्त- | 
Pata: " मैं रत्मकी तिं के भूल Pasy "व्या pafa" की व्याउ्या करने | 
का gan किया गया है। रस्नकीिँ ने कित पुकार पूर्वपक्ष के मत af । 
उभारते हुए, gam प्रत्येक मल का asi ह्मा है, यह तंब इस aeara Ñ 
द्रष्टव्य gi 
इस gart ars निः्पाक्ष रूप मैं हम न्‍्या4-वेशिक तथा पुर्वेमीमाभा 
दर्शन aft afte? के व्या'प्तिथिष्यक विचारा" पर दृष्टिपात करे, तो हमें 
बडा" gaa छी afes adagra gata होता है। at, नैषायिक-्मत मैं 
भी कूछ तार af है, परन्तु बँड की यूकितियाँ' के ara नेपा यिक-मत कारिन्तहीन- 
ता जान पड़ता है। hpa. के आधार पर ही व्याप्त af मानना तर्क- 
agna gata नही" għati बारनयार देखने पर यह आवश्यक तो नहीं कि 
हम agt adara ही लगाये १ gada? नेमा यिक'उपा Per को जने की 
ara कहते हैं, बह भी garar के लिए एक naear ही हे। केसे शात हो फि 
उपा शि हैया नही'१ उपाधि” का पता anra अत्यन्त टेडी जीर है। 
zart यार abet का तादात्म्य तथा तदुत्पत्तिनिभिरत्तव्याएप्त af मानना 
an ag तळ मही है भी बार नही भी। "तादात्म्य" के साधार पर व्याप्त 
की मानी जा पकती है १ तादात्म्य = हाने पर हेतु व area का भेद ही 
न होगा, अतः एक मे ga? का अनुमान ६ किया जा सकता हे १ 


° 96 ३ 
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gaap ana A aa कार्यकारण के arent पर 
sarpa का निश्‍चय कही' ही होता है, कही" गलत भी हो जाता है। 
कही" हम कार्य कौ देखकर किसी कारण का अनुमान करते हैं, लेकिन वह 
का रण नही" होता, कोई और भी हा पकता है। 


गतः: निष्कर्ष के रूप में हम यही कहेंगे कि एत्येक मत बे दोष व 
गुण तो होते et हैं। adar निदा व adar दोजी तो कोई भी नहीं' 
होता। जैप्ता कि पाख्यदर्शन मैं भी बताया गया है कि ang की त्येक 
वस्तु eta, रजस्‌, तनु" इन तीन गुणा का पमवाय हैं। किंतु Par 
भी इतना ता निश्चित ही है कि दाना दर्शना [कार्तिक व नास्तिक 
की दार्शनिक पृष्ठभूमि के बनु्षार उनके विचार उचित ही है, atts 
afe दाना” दर्शन अपने-अपने मत भे हटने की चेब्टा करते हॅ, तौ उनके 
भूल दार्शनिक सिद्धान्त ही खण्डित हो जायेंगे। बपने दार्शनिक पिदा न्तौ 
के अनुकूल ader कौ व्याप्त को तादात्म्य BAT तदुत्प त्तिनिमित्तक 
तथा नैया यिवा-वैशेध्कि तथा पूर्वेमीमाप्तवाँ को स्वाभा विक प्तम्बन्ध, 
त्नहपा विक weary, a aaar मानने कौ बाध्य होना हो पड़ता है। 


| 
व 


।° ` 'रत्नकीर्तिनिबन्धावलिः” -रत्नकीर्ति - o go अनन्तलाल ठाकुर, | 
पटना पे, ॥५75 में एका रि, द्वितीय पतस्करण । | 

2* ज्ञामक्रीसित्रनिबन्धावली ° - ज्ञानश्रभेमित्र = Ro sto अनन्तलाल ठाकुर, | 
पटना पे, Haq 206 में एका शित। 

5* ज्यायबिन्दुटीका - धर्मात्तर - प st Paara शास्त्रपे,तता हित्य-भाडार, 
मेरठ पे,॥०75 में पुका शित, प्रथम संस्करण | 

५° न्यायदर्शनम्‌ - गौतम - बनन्तलाल ठाकूर, 
"मिथिला इंस्टीट्युट धीरीज " मे ॥967 ई0 मैं मुद्धित। 

5° 'पुमाण्वात्तिक" {मनो रथ्नन्दी टीका - marfi no - स्वामी द्रारिका- 
दास शास्त्री, वाराण्सी पे, toes में पका शिक्त । 

.6 “वाचस्पति मिश्र द्वारा बाँद-्दशैन का विवेचन" - श्रीनिवास शास्त्री, 

कु क्षे विश्वविद्यालय ,कु क्षेत्र पै ` ॥968 में एका रित, प्रथम पॅस्करण | | 

7° भारतीय दर्शेन शास्त्र = न्याय-वैरोगिक - धन्द्रनाथ शास्त्री, मौतीलाल- | 

| 


बनारसीदास, बना र पे ।953 मे' एका RATAA भ॑स्करण | 
a) "x ड्िटीक्शोफू इण्डियन रीएलिज़्म" ~ igara शास्त्री, बागरा fara- 
विधालय , आगरा पे ॥964 में एका शित | 
"बुद्धिस्ट लाजिक" - श्चेरबाटस्की - डावर पब्लिकेशन, युनाइटेड किंग्डम, 
-्यृया के @ ।962 में एका शित, प्रथम FeaT 
"हिस्ट्री वाफ इण्डियन पिलाभापरी” वाल्युम 2* - डा0 उमेश मिश्र 
अला हबा द ते i966 Ñ एका शित, पथम पॅस्करण I” 
"ए हस्ट्री arp इणिडियन लॉजिक" - पतीशवन्द्र विद्याभूछग-कलकत्ता ते 
lo70 मैं एका डित - एथ्म संस्करण, पुनमैद्रण = दिल्ली में ॥97॥ तथा ॥978 TI 
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CE fe दर्शन H जनक 

TTA ESTOS ते (१70 में एका शित, gata aaron 
Wtala-wreacehaTeara a दत्तनपटना है पुका शित| 
Praen end उप ध्यायन 

"हमी त तरड दीप "= प ze मित्र = पप दला भुरा ह मालवा निया = 
gear पै पुका रिल | 

Yasar निकम "> कुमा रिलभटूट = fo इरिका ara शास्त्री, 
arero, ॥978° 

"इण्डियन arar arga 2° = oto राधाकृष्णन्‌ 
लन्दन, ॥923, पथम HEST | 

“हिल्टूगे आफु इण्डियन Parar" = दाल्युम | 

डा घुरोन्डना थ दात गुप्ता, ssa 2 957 में पुनर्मुडित ॥ 
Gay जार afse ११22 ने | 


पुशल्तपा दभाज्यम = पुराहतपा दाचार्यं = do = गापी ना थ कविराज, 
asar fega सीरी, बना र पै ॥930" में पुका शिक्त । 


० फुग्मेन्ट्स ra दिड नांग" = wae we रेन्ञ्ञ, रायल 
एरिया टिक माधा इटी, लन्दन È tooo में एका शित, gen fard ॥ 
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